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यह एक उत्कषंकारी ऐतिहासिक आख्यान है, > च्या 31 हर 
जिसे कई शताब्दियों पूवे तक कुलीन चारण लोग रु स्मित 
गाते रहते थे और जिसे हम करोड़ों देशवासियों > | >) | [८ 
ने कंठस्थ कर छिया था । 
यह एक राजपूत नारी की कहानी है, जिसमें 
. चरित्र-बल के साथ-साथ सौन्दयं का आक- 
षंण भी था, जो श्रेष्ठ मानवीय गौरव और 
नारीत्व की गरिमा में अपना अक्षुण्ण स्थान | 
.. रखती है। यह एक ऐसा चरित्र और एक ऐसी अ 
` स्मृति है, जिसने युद्ध-प्रिय राजपूतों के आदर्शो | | 
' को. रोमानी उत्कर्षं की ऊंचाई तक उठा दरिया रर 
, ` था और उनको एक उत्तम नैतिक सुगन्ध से भर च | 
 दियाथा।.... | | 
F ऊपरी चमक-दमूकवाले हमारे आधुनिक 
| समाज का रुझान यदि प्राचीन भारतीय नारीत्व | 
के द्वारा स्थापित स्वणिम आदश की भोर | 
तनिक भी होगा, तो,मैं अपने इस विनम्र प्रयास | 
को सफल मानूगा। 
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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। £“ 
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प्रकाशकीय 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की कई कृतियां 'मंडल' से प्रकाशित हो 
चुकी हैं। उनके निबन्ध-संग्रह 'कहिये समय विचारि’ और 'जीवन..की 
चुनौती' बड़े लोकप्रिय हुए हैं। उनके उपन्यास 'पद्मिनी का शाप' को 
जिन-जिन पाठकों ने पढ़ा है, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे । 

हमें हषं है कि लेखक का यह नया उपन्यास पाठकों को उपलब्ध हो 
रहा है। इसमें राजस्थान के शोयं में चार चांद लगानेवाली वीरांगना 
कोड़म दे की रोमांचकारी कहानी है। उसके जीवन की वीरतापूणं घटनाओं 
को पढ़कर जहां रोंगट खड़े हो जाते हैं, वहां उसके मानवीय पक्ष को देख- 
कर हृदय आनंद-विभोर हो उठता है। 

रचना लोकाख्यान पर आधारित है, पर इसमें केवल इतिहास नहीं 
है, लेखक ने अपनी कल्पना से इसमें कुछ ऐसे रंग भरे हैं, जो पाठकों के रस 
को अंततक बनाये रखते हैं । 

साहित्य में उपन्यासों का महत्वपूर्ण स्थान होतब है। उनका प्रभावः 
पाठकों पर बड़ा गहरा पड़ता है। यह्‌ किसीसे छिपा नहीं है कि विइव के 
साहित्य में उपन्यासों ने पाठकों के विचारों को किस प्रकार प्रेरित किया है। 
यद्यपि हिन्दी में आज उपन्यासों की विधा बदल गयी है और ऐसे उपन्यास 
बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जो पाठकों की हल्की रुचि को.तुष्ट करते हैं, 
तथापि उन उपन्यासो को आज भी उपयोगिता है, जो पढ़नेवालों को देश- 
भक्ति, साहस तथा निडरता का संदेश देते हैं। प्रस्तुत उपन्यास इसी कोटि 
का है। माणिकराव, कोड़म दे, सांदू आदि पात्र जैसे बार-वार कहते हैं 
कि अपने देश के प्रति भक्ति-भाव रक्खो, निडरता से जियो, कसी भील 
परिस्थिति हो, साहस मत खोओ और सामर्थ्यवान होकर भी निबेल को 
प्रेम करो । | 

हम आशा करते हैं कि पाठकों को यह कृति रुचिकर होगी और वेच 
केवल स्वयं इसे पढ़ेंगे, दूसरों. को भी पढ़वाने में. सहायक होगे । 
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' यह.ऐतिहासिक उपन्यास है, परन्तु इसमें इतिहास के साथ खिलवाड़ 
करने की महत्वाकांक्षा नहीं रक्‍खी गयी है । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 
प्रति उचित निष्ठा रखते हुए एक कहानी रिखने की यह मात्र सीघी-सादी 
चेष्टा है। लेकिन फिर भी, यह एक उत्कषंकारी ऐतिहासिक आख्यान 
है, जिसे कई शताब्दियों पूवं तक कुलीन चारण लोग गाते रहते थे और 
जिसे हमारे करोड़ों देशवासियों ने कंठस्थ कर लिया था। यह एक 
राजपूत नारी को कहानी.है, जिसमें चरित्र-बल के साथ-साथ सौन्दयं 
का आकषण भी था; जो श्रेष्ठ मानवीय गौरव और नारीत्व की गरिमा 
में अपना अक्षुण्ण स्थान रखती है। यह एक ऐसा चरित्र और एक ऐसी 
स्मृति है, जिसने युद्ध-प्रिय राजपूतों के आदर्शो को रोमानी उत्कषं को ऊंचाई 
तक उठा दिया था और उनको एक उत्तम नेतिक सुगंध से भर दिया था। 


यह्‌ नारी मध्ययुगीन इतिहास में कोड़म दे के नाम से प्रसिद्ध है । 
‘दे' विशेषण 'देवी' शब्द का संक्षिप्त रूप है । कोड़म दे को लोग देवी- 
तुल्य मानते थे वास्तव में, नारी के प्रति सम्मान और उसके सौम्य 
प्रभाव को स्वीकृति राजपूत-जीवन की एक विशिष्ट रोचक एवं उदात्त 
प्रद्धत्ति रही है। 'कोड़म' का अर्थ है प्रेम । 


" इस प्रि की एक प्राचीन परम्परा रही है। स्मृतिकार मनु ने कहा 
है, “यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।” असल में, कौन जाति 
कितनी सम्य है, इसका मापदण्ड यह है कि वह नारी को कितना सम्मान 
देती है । जाजं क्लीमेन्‍्श्यू ने “इन दी ईवर्निग आव्‌ माई थाँट' (खण्ड १) 
में लिखा है कि वेदिक देवकुल में देवियों को स्थान देने का विचार ही इस 
बात का परिचायक है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का स्तर विशेष रूप 
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से ऊंचा था। किसी समाज की उत्कृष्टता इस बात से.आंकी जाती है 
कि उसमें स्त्रियों का दर्जा कितना ऊंचा है । नारी के स्निरध प्रकाश में 
पौरुषवान लोगों का सच्चा सुसंस्कृत आचरण प्रतिबिम्बित होता है । 
नारी को, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के दाब्दों में, 'ग॒हस्थी की इष्टदेवी” माधैना 
ठीक है। नारी को घरेलू उपयोग का उपकरण समझना मानवीय मूल्यों 
का अवमूल्यन करना है। 5 

इस सम्बन्ध में टाड का साक्ष्य मुख्यत: द्रष्टव्य है, “इस अकेलेपन के 
बावजूद, उनकी कारगुज़ारियों और उनके व्यक्तिगत गुणों की जह्लकारी 
उन-उन स्थानों में अपना प्रकाश फेलाती जाती है, जिन-जिन स्थानों में 
सेलानी चारण यात्रा करता जाता है। यद्यपि वे अदृश्य हैं, तो भी वे 
देख सकते हैं कि जन-प्रवाद एकदम असत्य नहीं होते, बहुधा वे किसी सत्य 
घटना पर आधारित होते हैं। वे घटनाएं जिस या जिन व्यक्तियों से 
सम्बन्धित होती हैं, उनको वे. लोगों के निजी पर्यवेक्षण-क्षेत्र में ला देती हैं, 
जेसाकि सादु और मो हिल-राजकन्या के मामले में हुआ है । बहुत आदिम 
काळ से ही, हिन्दू-इतिहास के हर पृष्ठ में, राजपूत-सिमाज पर नारी का 
प्रभाव अंकित मिलता है।” क | 

इतना अलग-थलग रहने और पुस्तकीय अध्ययन के अभाव के बावजूद 
राजपूत महिलाओं में उच्च कोटि के आदर्शों की सुन्दर समझ, सेन्य-गुण 
और मात्रुभूमि के प्रति प्रेम आदि विशेषताएं मिलती थीं । पराधीनता और 
श्त्यु दोनों के प्रति उनके मन में एक गरिमापूर्ण अवमानना थी। यदि राजपूत 
योद्धा वीरोचित गुणों को भली प्रकार समझते न होते, यदि उनके हृदयं 
में उनके प्रति कोई सहज समादर न होता, तो अपने प्राणों की आइति दे 
देने का साहस और देशभक्ति का गवं वे कभी प्रदर्शित नकिर पाते तथा 
संकटपूणे घड़ियों में हिन्दू घमं के प्रबल रक्षक सिद्ध न हो पाते । 

राजपूत स्त्रियों के इन गुणों और विशेषताओं के कारण, हिन्दुत्व 
के विकास के लिए एक विशेषं अनुकूल वातावरण के निर्माण में उनका 
योगदान अवश्य सराहनीय है । इन वीरांगनाओं में आत्म-त्याग की सहज 
क्षमता थी । स॒त्युसे भयभीत न॑ होना किसगे व्यक्ति का सबसे बड़ागुण माना 
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` यह.ऐतिहासिक उपन्यास है, परन्तु इसमें इतिहास के साथ खिलवाड़ 
करने को महत्वाकांक्षा नहीं रक्‍खी गयी है । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 
प्रति उचित निष्ठा रखते हुए एक कहानी लिखने की यह मात्र सीधी-सादी 
चेष्टा है। लेकिन फिर भी, यह एक उत्कर्षकारी ऐतिहासिक आख्यान 
है, जिसे कई शताब्दियों पुवे तक कुलीन चारण लोग गाते रहते थे और 
जिसे हमारे करोड़ों देशवासियों ने कंठस्थ कर लिया था। यह एक 
राजपूत नारी की कहानी है, जिसमें चरित्र-बल के साथ-साथ सौन्दयं 
का आकर्षण भी था; जो श्रेष्ठ मानवीय गौरव और नारीत्व की गरिमा 
में अपना अक्षुण्ण स्थान रखती है। यह एक ऐसा चरित्र और एक ऐसी 
स्मृति है, जिसने युद्ध-प्रिय राजपूतों के आदर्शों को रोमानी उत्कषं को ऊंचाई 
तक उठा दिया था और उनको एक उत्तम नेतिक सुगंध से भर दिया था। 


यह नारी मध्ययुगीन इतिहास में कोड़म दे के नाम से प्रसिद्ध है । 
“दे! विशेषण 'देवी' शब्द का संक्षिप्त रूप है । कोड़म दे को लोग देवी- 
तुल्य मानते थे। वास्तव में, नारी के प्रति सम्मान और उसके सौम्य 
प्रभाव को स्वीकृति राजपूत-जीवन की एक विशिष्ट रोचक एवं उदात्त 
प्रदत्त रही है। 'कोड़म' का अथं है प्रम । 
इस प्रद्धत्ति की एक प्राचीन परम्परा रही है। स्मृतिकार मनु ने कहा 
है, “यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।'” असल में, कौन जाति 
कितनी सभ्यं है, इसका मापदण्ड यह है कि वह नारी को कितना सम्मान 
देती है । जाजं क्लीमेन्दयु ने “इन दी ईवनिग आव्‌ माई थाँट' (खण्ड १) 
में लिखा है कि वेदिक देवकुल में देवियों को स्थान देने का विचार ही इस 
बात का परिचायक है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का स्तर विशेष रूप 
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से ऊंचा था । किसी समाज की उत्कृष्टता इस बात से आंकी जाती है 
कि उसमें स्त्रियों का दर्जा कितना ऊंचा है । नारी के स्निग्ध प्रकाद्य में 
पौरुषवान लोगों का सच्चा सुसंस्कृत आचरण प्रतिबिम्बित होता है । 
नारी को, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में, 'गृहस्थी की इष्टदेवी” माभेना 
ठीक है। नारी को घरेलू उपयोग का उपकरण समझना मानवीय मूल्यों 
का अवमूल्यनृ करना है । 

इस सम्बन्ध में टाड का साक्ष्य मुख्यत: द्रष्टव्य है, “इस अकेलेपन के 
बावजूद, उनकी कारगुज़ा रियों और उनके व्यक्तिगत गुणों की जक्षकारी 
उन-उन स्थानों में अपना प्रकाश फॅलाती जाती है, जिन-जिन स्थानों में 
सेलानी चारण यात्रा करता जाता है। यद्यपि वे अदव्य हैं, तो भी वे 
देख सकते हैं कि जन-प्रवाद एकदम असत्य नहीं होते, बहुधा वे किसी सत्य 
घटना पर आधारित होते हैं। वे घटनाएं जिस या जिन व्यक्तियों से 
सम्बन्धित होती हैं, उनको वे. लोगों के निजी पर्यवेक्षण-्ेत्र में ला देती हैं, 
जेसाकि सादू और मोहिल-राजकन्या के मामले में हुआ है । बहुत आदिम 
काल से ही, हिन्दू-इतिहास के हर पृष्ठ में, राजपूत-समाज पर नारी का 
प्रभाव अंकित मिलता है। ड 

इतना अलग-थलग रहने और पुस्तकीय अध्ययन के अभाव के बावजूद 
राजपूत महिलाओं में उच्च कोटि के आदर्शो की सुन्दर समझ, सेन्य-गुण 
ओर मातृभूमि के प्रति प्रम आदि विशेषताएं मिलती थीं । पराघीनता और 
स॒त्यु दोनों के प्रति उनके मन में एक गरिमापू्ण अवमानना थी। यदि राजपूत 
योद्धा वीरोचित गुणों को भली प्रकार समझते न होते, यदि उनके हृदय 
में उनके प्रति कोई सहज समादर न होता, तो अपने प्राणों की आहुति दे 
देने का साहस और देशभक्ति का गवं वे कभी प्रदर्शित न कर पाते तर्था' 
संकटपूणं घड़ियों में हिन्दू घमं के प्रबळ रक्षक सिद्ध न हो पाते । 

राजपूत स्त्रियों के इन गुणों और विशेषताओं के कारणा, हिन्दुत्व 
के विकास के लिए एक विशेष अनुकूल वातु[वरण के निर्माण में उनका' 
योगदान अवद्य सराहनीय है। इन वीरांगनाओं में आत्म-त्याग की सहज 
क्षमता थी। म॒त्युसे भयभीत न॑ होना किसे व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण माना 
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ज्ञाना चाहिए । यदि ऐसा ही हो, तो इस उत्कृष्ट मानवीय उपलब्धि के 
लिए, राजपूत सित्रयों में सामान्यतया पायी जानेवाली सौम्य निर्भयता को श्रेय 
मिलना चाहिए । जब किसी रांज्यका राजाऔर उसके से निक शत्रु के हाथों 
पर्रुजित हो जाते थे, तब अपनी लाज बचाने और विजेता आक्रान्ताओं 
के उत्पीड़न से अपनी रक्षा करने के लिए राजपूत स्त्रियां जीते-जी चिता 
में जल जाती थीं। इस प्रथा को “जौहर ब्रत” कहा जाताः था । जौहर 
ब्रत की प्रथा राजपूत जाति की स्त्रियों का ही कीतिमान हे । इस तरह 
हँसते-ह_सते, प्राणों की बलि चढ़ाकर अपने सतीत्व और देशभक्ति को 
रक्षा को आजकल सामरिक कपोल-कल्पना ही स मझा जायगा, लेकिन भारत 
के इतिहास में एक ऐसा समय भी आ जुका हे, जब यह एक उदात्त तथ्य था । 

कुछ विशेष अवसरों पर, उच्च कोटि की वीरोचित क्षमतावाली कोई- 
कोई नारी अग्निदेवता को अपने-आपको समर्पित कर देने के लिए चुप- 
चाप प्रतीक्षा न कर स्वयं रणक्षेत्र में जा पहुंचती और अपनी सेना का 
नेतृत्व करती थी। वेद में 'नारी' की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ' 
वह नेत्री' है। नारी के इस आंतरिक गुण को राजपूत जाति ने अपना लिया 
था । ऐसी नारियों की कोटि में एक,गोरवपूणं उदाहरण है कुमार देवी 
का, जो पुतुन को राजकुमारी, समर-सी की पत्नी तथा राजकुमार कर्ण 
की माता थी । उसने कुतुबुद्दीन के विरुद्ध आंबेर के समीप युद्ध किया था । 

जिन नारियों ने रणकुशलता को परिचय दिया है, उनमें एक सबसे 
अधिक सुरम्य व्यक्तित्व था संयोगिता का, जिसका विवाह राजा पृथ्वी- 
राज चौहान से हुआ था । राजपूत नारी की सारी प्रतिभा केवल युद्ध में 
ही समाप्त नहीं हो जाती थी । प्रणय-प्रसंग में, मध्यकालीन राजस्थान की 
'नारियां अपने प्रेमी और जीवन-साथी को चुनने में अपनी इच्छा का प्रयोग 
करती थीं, परन्तु उसमें वे शालीनता, सुरुचि और रोमांस को हाथ से नहीं 
जाने देती थीं। संयो गिती ने संकल्प किया था कि वह अपने मनचाहे व्यक्ति 
से विवाह करेगी । इस वीरोचित निश्चय के लिए उसका बहुत सम्मान 
किया जाता है, उसकी सराहना की जाती है । उसने अपने पिता के आदेश 
. तक की अवहेलना कर दी, हालांकि इस मामले में उसने अपनी गरिमा 
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बनाये रखी । लेकिन हमारी इस कहानी की नायिका कोड़म दे ने पति के 
प्रति समर्पण के बीच सन्तुन बनाये रखा है । वास्तव में, मध्ययुग के 
राजपूत-समाज ने यह दिखा दिया था कि पति को स्वयं.वरण करने के 
वारे में दमयन्ती, शकुन्तला और उन्हींकी तरह दूसरी यशस्वी महिलाओं 
की परम्परा वेदिक कन्याओं के गौरव के साथ ही समाप्त नहीं हो गई । 

महाराजा जसवंतसिंह राठौर की रानी का चरित्र तो बड़ा ही अनूठा 
है । वह उदयपुर के राणा की बेटी थी । जसवंतसिह और दिल्ली के मुगल 
बादशाह के बीच भयंकर युद्ध हुआ, पंरन्तु शाही सेना राजपूत सेना की 
अपेक्षा संख्या में बहुत वड़ी थी, अतः उसने राजपूतों को पराभूत कर 
दिया । जसवंतसिह को पीछे हटने के लिए वाध्य होना पड़ा लेकिन रानी 
ने अपने पति के दुर्भाग्य पर शोक प्रकट नहीं किया, उन्हें सहानुभूति का 
संदेश भी नहीं भेजा । इसके विपरीत, वह बुरी तरह खिन्न और उदास हो 
उठी । उसने किले का फाटक बन्द कर देने का हुक्म दे दिया। उसने जस- 
वन्तसिह को अपना पति तक मानने से इन्कार कर दिया । जो व्यक्ति परा- 
जित होकर रणाक्षोत्र से भाग खड़ा हुआ हो, वह उसका पति होने योग्य नहीं 
था । यह मानकर कि वह विधवएहो गई है, उसने अपने को जीवित जला 
डालने के लिए चिता बनाने तक का आदेश दे दिया। कुछ समय तक वह 
इसी हताश और उत्तेजित मनःस्थिति में रही फिर, वह शोक और प्रम 
क्के भावावेग में बह गई । महाराजा ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह नयी सेना 
एकत्र कर इस वार औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा देंगे और उसपर 
विजय प्राप्त करगे। ० 

एक उदाहरण खूड़ावत सरदार का भी है। वह अपनी हाड़ा रानी 
'से विवाह करने के बाद सुहागरात मनाने के लिए रानी'के कक्ष में प्रदिष्ट 
ही हुआ था कि युद्ध में जाने का बुलावा आया । चूड़ावत ने उसकी उपेक्षा 
कर दी । नवववू को अपने पति पर बड़ा क्रोध जाया । यह दिखाने के लिए 
कि वह विधवा हो गई है, उसने अपनी चुड़ियाँ तोड़ डालीं । विवश हो- 
'कर 'ूड़ावत सरदार रणक्षेत्र में जाने को तेयार हुआ । लेकिन जब वह 
अपने घोड़े पर सवार होने जा रहा «या, तभी उसकी दृष्टि हाडा रानी 
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पर पड़ी और वह रुक गया । उसने एक दासी को रानी के पास उसकी 
कोई “संदाणी' * लाने के लिए भेजा, ताकि वह उसको याद करता रहे। 
हाडा रानी ने इस डर से कि कहीं उसका पति लड़ाई से जी न चुराये,. 
दासी;क्रो.आज्ञा दी कि वह उसका सिर ही संदाणी के रूप में ले जाय, और 
उसने अपने ही हाथों तलवार से अपना सिर काट डाला । 

बियर ने टिप्पणी की है, “इस घटना से भारत की नारियों के 
साहसं की बानगी मिल जाती है। यह वीरोचित भूमिका का दिखावा 
न था, यह थी एक वीरांगना की आत्मा की दारुण वेदना । राजपूतीः 
मर्यादा एवं मान के प्रति कितनी चेतन्य थी उस युग की नारी !” 

मध्ययुगीन चारणों ने, जिनमें श्रेष्ठ काव्य-प्रतिभा तथा देशभक्तिः 
का गौरव कुट-कुटकर भरा था, राजपूतों के शौर्य की गाथा गायी है। 
आधुनिक युग में कवियों, नाटककारों और उपन्यासकारों ने विदेशी 
आक्रामकों के विरुद्ध राजपूतों के प्रतिरोध को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता 
के लिए संघषं का प्रेरणादायक प्रतीक बना लिया है । पहले राजपूत और 
बाद में मरहठा--विज्षेषत: राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी--हमारे 
राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रकाश-स्तम्भ रहे हैं। 

राजपुत राजा और प्रजा दोनों ही मध्यकाल में भारत देश की रक्षा 
के लिए युद्ध करते रहे । दुर्भाग्यवश, दो बड़े युद्धो के मघ्यान्तर में और 
संकटकाल तक में राजपूत राजा आपस में लड़ते रहे हैं। सम्भवतः लडाका 
नस्ल की उनकी विरासत का यह तकाजा था कि वे हर समय किसी-न-- 
किसी रूप में लड़ते रहें । लेकिन लड़ाई-भिड़ाई की वजह से उनको पढ़ने-- 
लिखने तथा अन्य बौद्धिक कार्यों के लिए बहुत कम अवकाश मिलता था। 
तो.भी, अपने अनूके सामरिक गुणों के कारण वे राष्ट्र की कृतज्ञता के पात्र 
हुँ । उनके केवल आत्मघाती युद्धों ने उन्हें शहीद बनाया, अन्यथा वे राष्ट्र 
के रक्षक मात्र रह जाते। ८ श 


फिर भी, प्रखर राष्ट्रीय गवं उनके चरित्र का मर्म था | हिन्दूकुश के 
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'पार से आनेवाले आक्रान्ताओं के विरुद्ध लोहा लेने के लिए वे प्रतिक्षण 
. अधोर रहते थे। भले ही वे स्वयं प्रवासी विदेशी रहे हो, जैसे कि भार- 
तीय आय थे, लेकिन पवंतपार के अपने भूल निवास-स्थान की न तो उन्हें 
याद थी, न उस याद को वे संजोये रखना चाहते थे। वे अपने अन्तरतम 
से भारत को प्यार करते थे और भारतीय जीवन-प्रवाह में उन्होंने अपने 
'को विलीन कर दिया था । भारत के साथ उनकी एकात्मता इतनी गहरी 
थी कि भारतीय पौराणिक देवताओं को अपना पूवज बताने और उनसे 
अपने वंश-गोत्र का ्रोत-संघान करने में वे हषित होते थे । अपत्नी साम- 
रिक भावना को पृष्ट एवं उत्प्रिरित करने के लिए वे अपने को महादेव 
ह्र (शिव) और उनके पुत्र,युद्ध-देवता कुमार का भक्त बताते थे। दानवों 
की दिव्य हुन्ता महादेवी दुर्गा तथा काली को अपनी इष्टदेवी मानकर 
उन्होंने अपनी युयुत्सा को ही पोषित करने की चेष्टा को थी ! उन्होंने 
दशहरा को सँन्य-उत्सव तक बना डाला । साथ ही, उन्होंने लोकभावना- 
श्रित तथा ग्राम्य प्रेम को भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से स्वीकारा 
और चरिताथं किया । , 
ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में कछ विवाद हो सकता है, परन्तु असली 
महत्व है उपाख्यान का । 
ऊपरी चमक-दमकवाले हमारे आधुनिक समज का रुझान यदि प्राचीन 
"भारतीय नारीत्व के द्वारा स्थापित स्वणिम आदश की ओर तनिक भी _ 
होगा, तो मैं अपने इस विनम्र प्रयास को सफल मानूंगा ।* 


२० अगस्त, १९७३ = नि 
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सेनाओं का जमाव 


सांझ होने को थी । सूरज क्षितिज की ओर ढल रहा था । बरसात. 


का मौसम यों शुरू हो गया था, लेकिन आसमान में गर्मी के-से बादल 
जहां-तहां छितराये हुए थे और सूर्यास्त के समय की लाली से वे सुखं हुए 
जा रहे थे। देश के इस हिस्से में वर्षा हमेशा कम होती थी । शाम की 
रोशनी में किले की बुजियां घुंघले मद्धम रंग में डूब चुकी थीं । थकी-मांदी 
पछुआ हवा के झोंकों से रेत आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह बदल रहा 
था । इलाका ऊबड-खावड था । जमीन कहीं तो दचकी नजर आती थी, 
कहीं हमवार औरः कहीं ढलवां होती-होती सुनसान बंजर घाटी में गोता 
लगा जाती थी । इस इलाके के बंजर होने की वजह कुछ ठो यह थी कि 
यहां के कुओं का पानी खारा था, दूसरे गर्मी के दिनों में यह गहरी घाटी; 
जो केवल दक्षिण की ओर से जुली हुई थी, बेहद गरम हो जाया करती 
थी। उस जगह से कुछ ही दूरी पर, डुंगरी की ढलवां टेकरी पर, पुराने, 
किले की चहारदीवारी थी। इसमें चौड़ी दरारें पड़ गई थीं, मानो किसी 
ने देत्याकार कुल्हाड़े की चोट मारकर उसमें फांक कर दी हों। उस चहार- 
दीवारी और प्राचीन गढ़ के जीणं-शीण विरूप अवशेषों को पार करके वे 
आगे बढ़े। दाई ओर नगर पड़ता. था। जिस छजाड़, सुनसान बंजर भूमि 
` 'को वे पीछे छोड़ आये थे, उसकी तुलना में. यह जगह निश्‍चय ही एकदम 


भिन्न थी । दोनों इलाकों का यहं अन्तर चौंकानेवाला था। यंहजगहहरी- | 


* १. 
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भरी और मनोरम थी, रेगिस्तान के बीच एक सुन्दर नखलिस्तान की तरह 
थी। वहां रंगों की बहार थी। सतत परिवर्तित नील गगन, पवन की थप- 
कियों से हिलोर खाते जलाशयों की सव्ज काई, घास-पात की फीकी 
पीलाई और जहां-तहां दिखाई दे जानेवाले चरागाहों की घनी चरी की 
अचम्भित कर देनेवाली चटक हरियाली । शायद इसीलिए किला बनाने 
के लिए इस जगह को शुना गया होगा । है 
द्रोणपुर नगर में किसी ने उन दो ऊंट-सवारों की ओर कोई खास 
ध्यान नहीं दिया । बाजार अब भी आदमियों और ऊंटों से, जो बिक्री के 
लिए माल के गट्ठर लादकर लाये थे, अंटा पड़ा था, फिर भी लोगों के 
दिल अन्दर-ही-अन्दर वेचेन थे। कभी-कभी वे आपस में दबी जवान से 
सशस्त्र उपद्रवो के बारे में कानाफूसी कर लियाकरते थे। यों ऊपरी तौर से 
हर आदमी खुश नजर आता था, यहांतक कि गरीब जमातके लोग भी 
इंसी-खुझी से चहकते फिरते थे। यद्यपि उनके पास घन-दौळत की कमी थी, 
'तो भी खाने-पीने की चीजों की बहुतायत थी और जरूरत को दूसरी 
'चीजें कुछ ही पैसों में खरीदी जा सकती थीं । नगर के दूसरे छोर पर, 
कुछ ऊंचाई पर, किले की दीवार थी; जो इस समय डूवते सूरज की धीमी 
रोशनी में नहाई हुई लगती थी । 
सवारों ने चार दिन में डेढ़ सौ कोस से भी ज्यादा दूरी तय की थी। 
थोड़ी देर तक सुस्ताने के बाद. उन्होंने नगर की वाहरी किलेबन्दी पार 
कर ली । उसके परे, उनसे थोड़ी-सी दूरी पर, नगर के पूरबी बाजू में, 
लगभग एक सौ फुट ऊंची टेकरी एर किला गवं से मस्तक उठाये खड़ा 
था । किले की दीवार में बंदूक दागने के लिए जो सूराख बने थे, उनमें 
'कवूतरों ने घोंसले बना. लिये थे । घोंसलों में बेठे कवूतरो के पंखों की फड- 
फड़ाहट चारों ओर छाई शान्ति को भंग कर रही थी । किले का परकोटा 
'इस.समय.लगभग सूना था, केवल दो पहरेदार फाटक के बाहर तेनात थे । 
“लताः था, वे किसी के इग्तजार में हैं। फाटक थोडा-सा खुला हुआ था, 
ताकि उसमें से विशेष संदेशवाहक भीतर आ सके । 
~ . परकोटे के पासः पहुंचकर चंद्रसिह ने अपने पीछे बेठे सवार को उतर 


र. 
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आने का इशारा किया । वह उसे पुकारकर भी उतरने के लिए कह सकता 
था, लेकिन वह संत्रस्त था, क्योंकि उसने सिरोही में जो कुछ देखा था, 
उसकी याद उसके मन में अभी ताजा थी। वह सारी घटना एक पखवाडे 
'पहले ही घटी थी, लेकिन चूंकि उसकी याद उसके मन में घुमड़ आई थी, 
इसलिए वह अपने को इतना डरा-डरा महसूस कर रहा था कि इस समय 
अगर वह कोई आदेश देता, तो उसके मुंह से शायद बहुत क्षीण छवनि 
निकली होती । पहरेदार चुप्पी सावे उनको देखते रहे । ऊंट की गुद्दी से 
'रिस-रिसकर पसीना इदं-गिदे बह चला था, उनकी बौछारों से*चंद्रसिह 
के सफेद अंग रखे पर जगह-जगह धब्बे लग गये थे, जिनको देखकर सहज 
ही यह समझा जा सकता था कि वह काफी लम्बी मंजिल तय करके आ 
'रहा है। Ee 

पृथ्वी सिह ऊंट पर से कूद पड़ा और उसकी नकेल हाथ में थामे उसे 
अधडुले फाटक से भीतर की ओर ले चला । चन्द्रसिह पहले की तरह ऊंट 
'पर बेठा रहा । राव की छोटी-सी सेना की बैरक चूंकि दूसरी ओर थी, 
` इसलिए मुलाक़ात कुछ पहरेदारों के अलावा और किसी से शायद ही 
हुई । महल के अहदते में पहुंचकर, चन्द्र सिंह ऊंट को बेठाये बिना ही, उस- 
'पर से कुद पड़ा । अगर ऊंट को बेठाने की कोशिश की जाती, तो उसकी 
'बलबलाहट से वहां की शांति भंग हो जाती । ऊंट की नकेल को लटकती 
छोड़कर, उत्तेजित मन:स्थिति में दोनों (चंद्रसिह और पृथ्वी सिह) मह 
'में प्रविष्ट हुए । महल की ड्यौढ़ी तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी 
'पड़ती थीं । सीढ़ियां जहां खत्म होती थीं, वहां से कुछ हटकर, पत्थर का 
'महराबदार तोरण-द्वार था, जिसमें शानदार संगतराशी की हुई थी । 

चूंकि सूरज क़िले की चहारदीवारी के पीछे चछा गया था, इसलिए 
"रोशनी फीकी पड़ती जा रही थी। मोहिलवाटी के राजा माणिकराव चौहान 
अपने दीवानखाने में बँठे थे । वहीं उन दोनों को ले जाया गया । दीवा न- 
खाने में साज-सामान कुछ ज्यादा न था। दीवारों में लकड़ी और हाथी- 


दांतको खुली आलमारियां थीं, जिनपर कलात्मक जुदाई हो रही थी। दीवार 


से सटकर संगमरमर का एक फव्वारा हल्के-हल्के चल रहा था। दीवान- 


ट्‌ 
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खाने के बीचों-बीच हाथीदांत से बना एक तख्त पड़ा था, जिसमें आवनूस 
की पच्चीकारी की गई थी और सोने की गोट मढ़ी थी । तरूत पर एक किम- 
खाब की खोल चढ़ी थी, जिसकी जरीदार झालर फश तक भूल रही थी। 
जब चंद्रसिह और प्रथ्वीसिह ने दीयानखाने में प्रवेश किया, तव माणिक- 
रावमसनदका सहारा लिये अघ लेटे-से बठे थे । आगंतुकों को देखकर वह 
मसलद की टेक छोड़कर सीधे वेठ गये । उनकी दायीं ओर उनका दीवान 
जगतसिह खड़ा था और बाई ओर उनकी छोटी-सी सेना के दो या तीन 
सरदार । माणिकराव उस समय हुक्का पी रहे थे । हुकके की गुड़गुडाहट के 
अलावा वहां किसी प्रकार की कोईआवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तम्बाकु 
की सुगंध से वातावरण बोझिर हो रहा था। माणिकराव ने आशाभरी 
दृष्टि से चंद्रसिह को देखा | हुक्के से आखिरी कश खींचकर वह वोले, 
“ठुमने बहुत देर लगा दी | 

“सिरोही बर्वाद हो गई ।” चंद्रसिह ने कहा, “वहां इतना भीषण 
हत्याकांड हुआ है कि मुश्किल से ही कोई हट्टा-कट्टा आदमी बच पाया है । 
हत्या, लूट-खसोट और बलात्कार यह सब वेरोकटोक हुआ है । मंदिरों 
तक को जालिमों ने नहीं बरुशा. ..वह से हम कुम्भलगढ़ गये ।'' 

ये शब्द रुक-रुककर घोर मौन में समा गये। यद्यपि माणिकराव ने 
इन सारे अत्याचारों के वारे में सुन रखा था, तो भी पहले की सूचना 
संक्षिप्त थी आर उसको सच्चाई को वह पुरी तरह स्वीकार नहीं कर पाये 
थे । इसलिए जब चन्द्रसिह के मुंह से उन्होंने ये शब्द सुने तो बुरी तरह 
चिंतित हो उठे । अब सन्देह के लिए कोई गुंजाइश न रही । पड़ौसी राज्य, 
गुजरात और माळवा के अत्याचारी शासकों के भयंकर चंगुल में जा पड़ा 
था। माणिकराव चाहते तो इस संघर्ष से अपने को अलग रख सकते थे, 
लेकिन इसके लिएसंयोग पर निर्भर करना होता । वह काफी दिनों से डरकर 
तटस्थ नीति अपनाये हुएथे । उसका नतीजा यह हुआ था कि जिस मो हिल- 
सेना की बड़ी धाक थी, वहीन्अपनी सारी पुर्व-प्रतिष्ठा खो बैठी थी । चंकि 
उनकी रक्षा करने की शक्ति निर्मल पड़ गई थी, इसलिए उनके राज्य पर 
` शत्रुओं की ग्र घ-दृष्टि पड़ने लगी'थी । 


* 
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जब दिल्ली की केन्द्रोय सत्ता काफी कमजोर हो गई, तब माळवा 
ओरगुजरात के सुल्तानों ने उसके आधिपत्य से अपने को स्वतंत्र कर लिया । 
दक्षिण-पर्चिम राजस्थान की ये दो मुसलमान रियासत आपस में समझौता 
करके हिन्दू राज्यों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थीं। उस समय हिन्दू राज्यें के 
नेता थे मेवाड़ के राणा कुम्भा, जिन्होंने मारवाड़-नरेश के साथ थोड़े समय 
के लिए मित्रता कर ली थी । मारवाड़ की शक्ति के आ मिलने से अव हिन्दू 
राजा भी झुसलमान सुल्तानो से टक्कर लेने की स्थिति में हो गये थे । दोनों 
विरोधी पक्षों में खासा शक्ति-संतुलन हो गया था । मेवाड़ के राण] कुम्भा 
मारवाड़-नरेश के भानजे लगतेथे । 

राजपूत सेना का केसरिया बाना और उसका लाल झंडा राजस्थान 
के गौरव के उज्ज्वल प्रतीक वन गये थे। पश्चिम से आनेवाले मुसलमान 
प्रवासियों की बाढ़ को रोकने के लिए चित्तौड़ देशभक्तिपूर्ण बांध का काम 
करता था । 

यद्यपि इस नगर पर एक बार खिलजी सुल्तान का अधिकार हो गया 
था, तो भी कुछ समय बाद सिसोदिया-कुल के एक राणा ने सिंगोली के 
युद्ध में खिलजी-सेना को करारी हार दी थी, और अलाउद्दीन खिलजी की 
शृत्यु के बाद तो सारे मेवाड़ पर उसने अधिकार जमा लिया था। दिल्ली 
के सुल्तान को बन्दी बनाकर राणाने उससे अजमेर, रणथम्भौर, नागपुरा 
आर आसपास का बहुत-सा क्षेत्र हस्तगत कर लिया था। उसका अगला 
साहसिक कायं था सिरोही के दुर्ग पर अधिकार। तमूर केआक्रमण के बाद 
किसी समय नागपुरा पर दिल्ली के सुल्तान का फिर कब्जा हो गया, लेकिन 
बाद में परिःस्थति कुछ ऐसी बनी कि मेवाड़ के राणा नेनागपुरा के सिहा- 
सन पर अपनी पसन्द के किसी व्यक्ति को बठा दिया । 

दिल्ली की सत्ता का निर्माण बीस से अधिक सुल्तानों ने किया था, 
जिसमें अलाउद्दीन-जेसा रसिक सुल्तान भी थ७। लेकिन इन सुल्तानों 
का राज्य-काल अधिक लम्बा नहीं हो पाता था, क्योंकि लगांतार हत्याओं 
और जबदेस्ती सत्ता हथियाने का दौर चलती रहता था। चूंकि ये राज- 
नैतिक परिवतंन बहुत जल्दी-जल्दी हुआ करते ये, इसलिए किसी भी 
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सुल्तान को अपनी सत्ता दृढ़ करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया । तंमूर 
के हमले का कहर तो ऐसा टूटा कि दिल्‍ली की खुशहाली और उसकी शान- 
शौकत की धज्जियां उड़ गईं । तेमूरकी मददसे, तुगलकों को गद्दी से उतार 
कर; संयद सुल्तानों ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा जमाया, लेकिन सल्तनतः 
की ताकत को बनाये रखना कोई हँसी-खेलन था। १४५१ ई० के आसपास 
एक परिवतंन फिर हुआ । सेयद सुल्तान को हराकर वहलोल लोदी दिल्ली 
का सुल्तान बन बेठा । वह अपनी सत्ता को मजवूत बनाने में जुट गया । 

इसी समय मालवा के सुल्तान मुहम्मद खिलजी ने, जो मेवाड़ का 
परम्परागत शत्रु था, गुजरात के सुल्तान कुतुबशाह से सांठ-गांठ कर ली 
और मेवाड़ पर जबदंस्ती लड़ाई थोप दी । पहले तो उसने कुम्भलमेर पर 
हमला किया और चित्तोड को जीतने में अपना सारा जो रलूगा दिया, लेकिन 
जब वहां उसकी दाल न गली, तो उसने सिरोही पर धावा बोल दिया । 

“तो जो सूचना मिली थी, वह सही थी ?” माणिकराव ने. पूछा । 

“जी, नागपुरा के शम्सखां की मददपाकर घुजरात की फौज ने सिरोही 
पर हमला किया था।” उसके गम्भीर स्वर और भर्राई आवाज ने माणिक- 
राव को यह वतला दिया कि सिरोही में उसने जो कुछ देखा है, उसका 
तनाव उसके मन पर अवतक है । “युवक सेनापति मानसिह के नेतृत्व में 
एक टुकड़ी ने कुछसमय के लिए सुल्तान की फौज के केन्द्रीय भाग को पीछे 
धकेल दिया, लेकिन मुसलमानों की तोपों ने उनकी जोरदार मदद की। तोपें 
गोले-पर-गोले उगल रही थीं और लाझं बिछती जा रही थीं। राजपूत 
सेनिकों की संख्या कम होती जा रही थी । उनकी सेना संमाप्तप्राय हो 
गई । थोड़े-से जो सँनिक बचे थे, उनको भी एक पठान दुकडी ने धावा 
७रके मौत के घाट उतार दिया । विनाश पूरा हो गया ।” 

“रणमल्ल कहां है ? दूदा का क्या हुआ ?” 

` “राणा ने जब सुधा कि रणमल्ल मारा गया, तो सन्न रह गये । 

लेकिन उनके पुत्र दृदा किसी तरह जान बचाकर कुम्भलगढ़ चले गये ।'” 

“लेकिन उनके पास तो और भी सेना थी ?” 

“वहां सारे लोग तीज मनानेमेंलगे थे। ऐदल सेना का एक भी सिपाही 
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जिन्दा नहीं वचा । इस मार-काट के बाद हमलावरों ने नगर को लूटना 
शुरू किया और आधे से ज्यादा नगर को जला डाला और मटियामेट कर 
` दिया । ढेर-सारा सोना और बहुत-सी कीमती चीज़ें ऊंटों पर लाद कर 
अहमदावाद भेज दी गई हैं । उन्होंने सभी जवान औरतों का अपहरण 
कर उन्हें जबदेस्ती गुजरात भेज दिया है । नगर में बच रहे हैं बस बड़े 
और बच्चे । हम भी वहां से बड़ी मुरिकिल से बच निकले हैं। 
“चलो, केम-से-कम दूदा तो राणा के पास सुरक्षित है। “० 
“रारा कुम्भा तो इस काण्ड के बारे में सुनकर बेहद खीझ उठे । किले 
की दीवार के सख्त पत्थर पर उन्होंने घूंसा मारा और दूदा पर बरस 
पड़े---डूदा ! तेरे पिता रणमल्लको तीज-त्योहार मनाने में क्या इस तरह 
अपने को भुला देना था ! देख, मेरी ओर देख, मेवाड़ की कोई घाटी नहीं 
वची, जिसको मैंने अपने घोड़े की टापों से खूंदा न हो, यहां की सारी पहा- 
ड़ियों पर मैं चढ़ चुका हूं । मैं सभी नगरों में घूम आया हूँ और छोटे-से- 
छोटागांवया ढाणी भी ऐसी नहीं, जिसको मैं एक बारदेख न आया होऊ। 
मैंने तातारों के गिरोहों को नाकों चने चबवा दिये और पठानों को निकाल 
बाहर करनेवाली सेनाओं का नेतृत्व किया । मेवाड़ की चप्पा-चप्पा भूमि 
पर मेरा अधिकार है और जीते-जी इस अधिकार को मैं कभी नहीं 
छोड़ गा । -- और एक तू है.... तेरे पिता को उन सूअरों ने ऐसा चकमा 
दिया कि सिरोही हाथ से जाती रही ! राणा ने दांत पोसते हुए अपनी 
सख्त अंशुळी दूदा की पीठ में चुभो दी--'पहले तो मैं इस धोखेबाज शम्स 
खां को समझूंगा । मैंने ही तो उसे नागपुरा की गद्दी पर बेठाया, और उसने 
इतनी नीचता दिखाई कि सिरोह को तहस-नहस करने में कुतुब का 
साथ दिया । | 
गुजरात के सुल्तान पर अपनी विजय की खुशी में राणा झुम्भा न 
इद-गिदं की पहाड़ियों के पत्थरों से किले की जो दीवार बनवाई थी, 
वह इस समय उनके क्षोभ की मौन साक्षी थी । हवा घीमी पड़ गई थी । 
प्रकाश क्षीण हो चला था । ऊंची दीवार कीछाया में, निश्‍्चल खड़े राणा 
इस धक्के को फेल पाने में असमर्थ हो रहे थे । तभी, अचानक जोर से 
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निःश्वास लेकर वह चीख पड़े, मेरे मित्रो, मेवाड़ के राणा के भाई-वंधु 
क्या इस तरह अपमानित होते रहेंगे ? नहीं, मैं उस हरामी कुतुब को तो 
अब विल्कुल माफ नहीं करूंगा । उसको अपने किये की सजा मिलेगी । 
दाम्स खां ठाट से नागपुरा में नवाबी कर रहा होगा, और डींग मार रहा 
होगा कि मैं मेवाड़ को नेस्तनावृद कर दूंगा ! उसका घमंड बहुत बढ़ 
गया है।” उनके ये शब्द खंड-खंड होकर मुंह से निकले ।” 

८ “उनका सेनापति भगवानदास तनकर खड़ा हो गया और उसने 
दूदा की ओर देखा ।” 

मीणिकराव चंद्रसिह की वाते सांस साधकर सुन रहे थे। जब उसने 
अपना हाल पुरा किया, तो उन्होंने सांस छोड़ी। माणिकराव को पता 
था कि चंद्रसिह और पृथ्वीसिह कायर.नहीं हैं । युद्ध से पीठ दिखाकर 
भागनेवाले नहीं थे । यह कोई संयोग ही है कि वे सही-सलामत बच 
निकले थे । कुछ क्षणों तक चुप रहने; के बाद माणिकराव ने पूछा, “मेरा 
खयाल है कि वे अब नागपुरा पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं ।” 

“जी हां, हमें राणा के साथ कंघे-से-कंधा भिड़ाकर खड़े हो जाना 
चाहिए । इस समय कुतुब शाह राठौरों से उलझा हुआ है, और हालांकि 
उसने शम्सखां से वायदा कर रखा है, फिर भी नागपुरा की रक्षा-व्यवस्था 
खस्ता हालत में है ।? 

“तुम ठीक कहते हो। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य से सटी यह 
पठान रियासत ताकतवर बने। अगर पठानों की ताकत अब से ज्यादा 
बढ़ गई, तो वे हमें चेन से नहीं रहने देगे।” माणिकराव के इस वक्तव्य 
को लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ सुना । | 

माणिकराव ने जगतसिह से कहा, “अब सेना तैयार करो ! ” 

अपनी पुरणे सहमति प्रकट करने के लिए जगतसिह ने तीन बार. झुक- 
कर जुहार की । | 

जिस समय माणिकराव अपने निजी कमरे में लौटे, उनका चित्त 
उदास था । अस्पष्ट भविष्य के बारे में बड़े विचित्र विचार उनके मन में 
उठ रहे थे, जिनसे उनका दिमागचक्कर खाने लगा था। वह बहुत उद्विग्न 


~ 


सेनाओ का जमाव : १७ 


हो उठे थे । ढेर-सारे सवाल सामने आ रहे थे, कुछ का हल तो उनके बूते 
का था और कुछ उनको पहुंच के बाहर थे; लेकिन जिस सवाल से उन्हें 
बहुत अधिक चिता हो रही थी और जिसको वह तल्खी के साथ अपने-आप 
से पूछ सकते थे, उसीपर उनका ध्यान जमा हुआ था, “लेकिन वह अपनी 
सेना को तेयार कसे करेगा ? म 

कुछ साल पहले उन्होंने अपने राज्य को इतना सुरक्षित समझ लिया 
था कि अपनी आधी सेना को भंग कर दिया था । इसे विडंबना ही कहना 
होगा कि उन्होंने उस हर तरह से असुरक्षित वातावरण में अपने को 
सुरक्षित मान लिया था और वह अवूझ विडंबना ही इस समय उनके चित्त 
को अशांत किये हुए थी । 

उनको मालूम था कि मोहिलवाटी की प्रजा युद्धों से ऊब चुकी थी। 
कुछ वर्षों से निरन्तर युद्ध चलते रहने का परिणाम यह हुआ था कि लोग 
खेती नहीं कर पा रहे थे और व्यापार-व्यवसाय भी चौपट हो गथा था । 
अगर एक पखवारे पहले कोई उनसे पूछता तो वह यही कहते कि बाज 
आये लड़ाई-झगड़े से; लेकिन आज की हालत में वे स्वयं अपने हित में 
रूड़ाई से बचने की बात नहीं सोच सकते थे। किसी राजपूत के लिए इससे 
बढ़कर अपमानजनक वात दूसरी क्या हो सकती थी कि वह युद्ध करने से 
इनकार करे और शत्र, को अपने ऊपर हावी हो जाने दे ! निस्संदेह वह 
अपने मित्रों से आग्रह करेंगे कि ये इस युद्ध में उनका साथ दें । उनकी सेना 
के अधिकांश सैनिक नये-नये भर्ती हुए होंगे और उनको -अशिक्षण देने में 
कुछ समय अवश्य लगेगा । लेकिन शत्र, पर आक्रमण करने का उपयुक्त 
अवसर वर्षाकाल नहीं होगा । माणिकराव ने सोचा कि आक्रमण करने 
के लिए सबसे बढ़िया मौका रहेगा गणगौर का। तबतक उनको अपन्नी 
सेना तैयार करने के लिए काफी समय मिल जायेगा । 

धीरे-धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। माणिकराव की चिताओं का अंत 
नहीं था । ऐसी बहुत-सी चीजें उन्हें दिखाई दे रही थीं, जिनपर उन्होंने 
अबतक कभी ध्यान नहीं दिया था । अब सारी चीजें और समस्थाएं 
उनके मन में घुमड़ आई थीं । ऐसा लगता था, मानो पठानों से लड़ने का 


_ 
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हौसला केवल उन्हीं में था, मानो इस चुनौती देनेवाली घटना से निपटने 
के लिए सारा संगठन अकेले उनपर ही निर्भर करता था । चारों ओर 
अंधकार छा गया था । बह्‌ खुले दरवाजे से खिड़कियों की घुंधली रूपरेखा 
तो देख सकते थे, परन्तु उसको पहचान नहीं सकते थे । तभी उनका दिवा- 
स्वप्न पायलों की रुनझुन से भंग हुआ । 

“बापा सा'ब, आप अंधेरे में क्यों बठे हैं ?”” कोड़म दे" ने कमरे में 
आते-हुए कहा । 

कोड़मदे माणिकरावकी इकलौती और बहुत लाडली वेटी थी । कहा 
जाता था कि माणिकराव ने हनुमानजी की आराधना की थी, उसीकें 
फलस्वरूप उनको यह बेटी जनमी थी । राव ने एक सौ एक दिनों तक 
पुजा करके हनुमानजी को रिझाया था। हनुमानजी ने उनको साक्षात्‌ दर्शन 
देकर संतान पाने का आशीर्वाद दिया था । उसके बाद, एक रात जब 
वेमाता उस दिन जन्मे एक बच्चे का भाग्य-लेख लिखने के लिए आई, 
तव हनुमानजी ने उसे पकड़ लिया और माणिकराव का भविष्य फिर से 
. लिखने के लिए उसको बाध्य किया, जिसके अनुसार माणिकराव को 
संतान-प्राप्ति होनी थी । 

बेमाता ने हनुमानजी से कहा था, “आप कहते हैं तो मैं माणिकराव 
को संतान का वरदान तो दे दूंगी, लेकिन वह लड़की होगी, लड़का नहीं।'” : 

नौ महीने वाद कोड़म दे का जन्म हुआ । राजाने इतनी घृम-धाम से 
उत्सव मनाने कः आदेश दिया, मानो रानी के वेटापेदा हुआहो। कोड़म दे 
जवकुछवड़ी हुई, तब माणिकराव ने उसे पुरुषो चित युद्ध-कला और राज- 
नीति का प्रशिक्षण दिलाया । वह एक अच्छी चुइसवार थी । बन्दूक तथा 
ध्त्रुष-बाण का उसका निशाना बहुत ही सधा था । तलवार चलाने में भी 
वह वसी ही कुशल थी । जब वह सोलह वर्ष की हो गई, तब उसे मंत्रि- 
परिषद्‌ का सदस्य नियुक्तत्रर दिया गया। जब कभी माणिकराव के सामने 
कोई समस्या पदा होती, कोड़म दे उनको उचित परामश देती थी और 
_मंत्रि-परिषद्‌ में अपने पद का कौचित्य प्रमाणित कर देती थी। वह न केवळ 
१. कोड़म दे का अथं है: “ग्रेम की देवी? 


ह 
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युद्धकौशल और वीरता में पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी थी, वरन्‌ सुन्दरता 
में स्त्रियों को भी मात देती थी । 

“बेटी, मैं सोच-विचार में इतना खो गया कि मुझे पता ही न चला 
कि इतनी रात हो गई !” माणिकराव ने चौंककर उसका हाथ थामने 
और उसे अपने पास खींचने के लिए हाथ फॅलाया । - [ 

उन्होंने उसे बताया--“मैं राणा कुम्भा को सहायता करना चाहता 
हूं । पठानों के साथ युद्ध को अब और टाला नहीं जा सकता । नागपुरा , 
परहमला करने का यही सबसे ठीक समय है। राणा ने यह उचित ही निर्णय 
किया है।' 

कोड़म दे ने सहमति में सिर हिलाया । 

माणिकराव ने आगे कहा, “यद्यपि पिछले सालों में हम राजपूत आपस 
में ही लड़ते रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम कन्धे-पे-कन्धा 
भिड़ाकर खड़े हो जायं और दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दे।' 

“मैंने भी इस बारे में दूसरी वात नहीं सोची ।” कोड़म दे बोली । 

रात बीतती जा रही थी, मानो कोई दिव्य प्राणी धरती की देह पर 
से काली चादरों को अचानक एक-एक कर छीन-झपटकर फंकता जा रहा 
हो । आसमान में गुलाबी उपा की कान्ति से दुगं भी गुलाबी रंग में रंगा 
प्रतीत होने लगा था । चन्द्रसिह और पृथ्वीसिह पुनः अपने ऊट पर सवार 
होकर राणा कुम्भा को समाचार देने के लिए रवाना हो गये। एक वार 
निश्चय कर लेने पर माणिकराव देत्य की भांति काम में जुट पड़ते थे और 
उस समय ऐसा लगता था, मानो भविष्य उनकी झुटूठी में हो । 
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मोहिलवाटी में लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई । ऊपरी तौर से 
-रोजमर्रा के सारेकाम पहले की तरह धीमी गति से चळ रहे थे, लेकिन उत्ते- 
जना को एक अंतर्षारा भीतर-ही-भीतर प्रवाहित हो रही थी । गोला- 
बारूद और अस्त्र-शस्त्र का निर्माण हो रहा था। माणिकराव ने सैनिकों 
के प्रशिक्षण का कार्य अपने प्रत्यक्ष निरीक्षण में में ले रखा था । लोग भाला- 
बर्छा फेकने, तीर का ,निशाना साधने और तलवार चलाने का अभ्यास 
करने में जुट थे । यों तो उनको बंदूक चाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा 
था, लेकिन चूंकि बंदूक में बारूद भरने और उसकी नली को साफ करने 
आदि का खटराग था और इस सबमें बहुत समय वेकार जाता था, इस- 
लिए लोग खासु तौर से घनुष-बाण और तलवार चलाने पर ही निर्भर 
कर रहे थे । 
' पुगलकेअंतरगंत ओरठ नामक एक छोटा-सा ठिकाना था। उसके ठिकाने- 
दार का नाम था रणगदेव भट्टी । रणगदेव भी अपने पुत्र सादू के साथ 
“माणिकराव की सेना में आ गया था । वह माणिकराव का पुराना मित्र 
था। कोड़म दे ने रणगदेव के चरण-स्पशं किये । “अरी बेटी, तरल 
कितनी बड़ी हो गई, कितनी सुन्दर और प्यारी ! पिछली बार मैंने जब 


, तुमे देखा तो तू इत्ती-सी गुड़िया थी ।7 उसको आशीर्वाद देते हुए रणग- 
दैव ने कहा । 
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सादू वलूवान तथा चुस्त जवान था और कुशल असिचालक भी । वह 
माणिकराव के साथ ही महल में रहता था । कोड़म दे से मिलने-जुलने का 
उसे अक्सर मौका मिलता रहता था । दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे थे। 
सादू का कद कोई छह फुट लम्बा था; कन्धे उसके चौड़े थे, भुजाएं लंबी 
थीं और उसकी दो चमकती आंखों की भौंहों के बीच उसकी तोते-जेसी 
नासिका उभरी हुई थी । कोड़म देका कद सादू को अपेक्षा कुछ छोटा जया, 
लेकिन उसकी सुन्दर देह-पष्टिकी बलखाती गोलाइयां उसके कद के छोट- 
पन की कमी को छिपा रही थीं, और उसके पूर्ण-विकसित नारी-सोन्दये 
को उजागर करं रही थीं। उसकी भौंहें घनुषाकार थीं। उसके हल्के-हल्के 
खुले ओठों के बीच उसकी सुडौल और मोती-सी चमकती दंत-पक्तियां 
झलक उठती थीं । उसकी त्वचा निर्दोष, कोमल और गौर वर्ण की थी। 
शारीरिक टष्टि से आकर्षक होने के साथ-साथ वह सुसंस्कृत महिला भी 
थी । सादू और कोड़म दे के गुणा एक-दूसरे के साथ इतने मेल खाते थे कि 
उन दोनों को लगता था मानो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति उनको इतना 
सुख नहीं दे सकता, जितना सुख वे एक-दूसरे के साथ रहकर पा रहे थे । 

जब कभी दोनों की मेंट होती, कोड॒म दे खूब बातें करती थी । सादू को 
वह इस ढंग से कभी खत्म न होनेवाली बातचीतमें खींच लेती थी कि वह खो- 
सा-जाता था और मधुर-मिलन केसंगीत में लीन हो जाता था । कोड़म दे 
ने देखा, सादू जब कभी उसके पास होता है तब नसिफ बहुत ही खुश रहता 


' है, वरन्‌ उसके हाव-भाव से यह भी पता चल जाता है कि वह उसमें गहरा ` 


रस लेने लगा है। कोड़म दे इस मनोहारी और आकर्षक व्यक्ति के साथ 
समय बिताने के अवसर की फिर प्रतीक्षा करने लगती । जल्दी ही वह 
उसकी मनोदशा से परिचित हो गई । > 

दोनों के बीच बातचीत के लिए विषयों की कमी' कभी नहीं होती थी । 
कोड़म दे को तलवार चलाने का प्रशिक्षण उसके पिता-सरीखे महान योद्धा 
ने दिया था । तलवार चलाने की कछा एक ऐसा विषय था, जिसमें जितनी 


रुचि कोड़म दे को थी, उतनी ही सादू को । दोनों को ही इस विषय पर 
चर्चा करने में आनन्द मिलता था । यद्यपि कोड़म दे ने अभीतक किसी 


शत 
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असली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, फिर भी जिन दिनों वह॒ अपने पिता 
- से तलवार चलाने की शिक्षा लिया करती थी, उन दिनों के आरम्भिक 
अनुभवों के वारे में वहचर्चा करती रहती थी। सादू ने अपने पिता के साथ 
छोटी-मोटी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, इसलिए वह कोड़म दे की निस्त्रत 
युद्ध और तलवार चलाने के बारे में अधिक आत्मविश्वास के साथ वात- 
चीत कर सकता था । उसका पिता राणा कुम्भा के साथ कुम्भलमेरमें रह 
:चुका.था । वह सुल्तानों की पराजय से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य घटनाओं को 
खूब स्स के साथ सुनाया करता था । 

एक दिन बातचीत के दौरान उसने कोड़म देके हाथों की ओर देखा । 

“फिर हल्फे-से मठारा और एक अदा से ठण्डी सांस भरी, फिर उसके हाथों 
को अपने हाथों में लेकर उन्हें परखते हुए बोला, “हुं, हाथ तो बड़े को मल हैं ! '' 

“मजाक मत: उड़ाओ, जरूरत पड़ने पर तुम इन हाथों का जौहर 
'देखोगे।' कोड़म दे ने किचित्‌ रोष से कहा । 

“नहीं-नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था । अगर मेरे कहने का यह मत- 
लब निकलता हो, तो मैं तुमसे बहुत-वहुत माफी चाहता हूं।” 

“इसमें माफी मांगने-जेसी कोई बात नहीं । मैं जानती हूं कि तुम्हारे 
हाथ बड़े कड़े और मजबूत हैं। लेकिन अगर तुम मेरे बापा की परीक्षाओं 
में खरे उतर सको तो ...'” 

“ठीक हे,” उसने कहा, “ऐसा ही सही ! ” 

कोड़म दे से न रहा गया । उसने अप्रत्याशित रूप से अपना सिर 
'घुमाकर कनखियो से साद की ओर देखा। उसको आंखों में उसे कुछ ऐसी 
तरलता मिली, जिससे उसके नारी-हुदय को यह समझते देर न लगी कि 

“बह उसको चाहता है। कोड़म दे का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया । 
कभी-कभी काफी रात गये. तक वे दोनों माणिकराव के पास बैठे 
-रहते। बात करते-करपे वह इतने जोश में आ जाती कि उसे अपने पिता 
की उपस्थिति का ध्यान ही न. रहता । 

“हां-हां, बेटी, जरा अपना प्रवचन फिर से तो दुहराना !” माणिक- 

"राव कहते ।. क 
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कोड़म दे तनिक लजाकर तुरन्त चुप हो जाती । 

“सादू, तुम इस चतुर लड़की की वात का बुरा न मानना । यह तो 
कभी-कभी मेरे साथ भी ऐंसा ही करती है--पतले-पतले सुन्दर ओठों से 
बड़ी-बड़ी बात!” S 

“नहीं, बांपाजी, मैं भला कब ऐसा करती हूं !” धीरे से कोड़म दे _ 
बोली । ह 

सादू के तलवारचलाने की परीक्षा लेने के लिए अगली सुबह कासमय 
तय हो गया । समय पर सादू अपना अंगरखा और साफा बांधकर तयार 
हो गया । कोड़म देपहले से ही दीवानखाने में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। 

“तुम अपना शिरस्त्राण औरकवच भी पहन लेतेतो अच्छा रहता। 

“मैं किसी से सचमुच की लड़ाई तो करने जा नहीं रहा हूं । सादू ने 
उत्तर दिया । 

“तुम असल में लड़ाई करना चाहते ही नहीं ।” 

“क्या बापा सा'ब मुझे मार डालने का मनसूबा रखते हैं ? सादू ने 
तपाक से पुछा । 

“अगर तुम मेरी बात पर ध्यान न दो, और कहीं ऐसा हो जाये, तो 
कोई आश्चर्य नहीं ।' कोड़म दे ने उसी तशखी से जवाब दिया । लेकिन 
फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि वे तो बच्चों की तरह आपस में झगड़ 
रहे हैं। 

“माफ करना, मुझे खेद है। मैं तो बस यह चाहती थी कि जब तुम 
-लड़ने के लिए मैदान में उतरो, तो ऐसे लड़ी, जैसे सचमुच की लड़ाई हो 
रही है। | 

सादू समझ गया कि कोड़म दे को पछतावा हो रहा है । वह पर्रुट 
पड़ा । 

“तुम ठीक कहती हो, मुझे शिरस्त्राण और कवच पहनकर आना 
चाहिए ।'” उसने कहा । इस सुन्दर युवती, की असाधारण संकल्प-शर्नित 
की उसने मन-ही-मन पहले से भी अधिक प्रशंसा की। | 

कोड़म दे को वे दिन:दाद हो आये, जब संदानोंओर चरागाहों में वह 


/ 
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बेतहाशा घोड़ा दौड़ाया करती थी और उसके पिता ने घोड़ा दौड़ाते- 
दौड़ाते, गड़ी हुई खूंटियों को भाले से छेदने का उसे अभ्यास कराया था। 
इस संबंध में माणिकराव ने उसको कुछ बातें बताई थीं, जैसे कि जब 
तुम खूंटियों पर वार करो, तब यहमानकर करो कि वे खूंटियां नहीं, सच- 
मुच के दुश्मनों के सिर हैं। उन्होंने हिदायत की थी कि ऐसे खेलों को वह 
मजाक न समझा करे, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में उसे ऐसी परि- 
स्थितियों का सामना करना पड़े, जब इस समय का किया अभ्यास काम 
आये € 

परकोटे से नीचे जाते हुए सादू नगर में से होकर गुजरा । वह अपनी 
काली घोड़ी पर सवार था । घोड़ी बड़ी फुर्तीली, जीवटवाली और कुछ- 
कुछ अरबी नस्ल की थी । नगरवासियों ने देखा कि उसके सिर पर लह- 
राते साफे की जगह लोहे के टोप की कलगी है और शेषशरीरपर जिरह- 
बस्तर चमचमा रहा है । उन्होंने हषंघ्वनि करके उसका उत्साह बढ़ाया । 
'पूरे आत्मविश्वास के साथ वह कीति-स्तम्भ के पास से होता हुआ, नगर 
के बाहर वने द्वार में सेनिकलकर, उस स्थान पर पहुंचा, जहां माणिकराव 
उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । बहुत-से चृगरनिवासी उसके पीछे-पीछे वहां 
जा पहुंचे । नगर की चक्करदार, टेढ़ी-मेढ़ी, संकरी गलियों से जनसमूह 
'उमडता आ रहा था । व्यापारियों ने ऊंचे अंगरखे और छोटी पगड़ियां 
पहन रखी थीं, जिनसे उनकी जाति का पता चल जाता था । पंडितों 
और दूसरे ब्राह्मणों ने अपने मस्तक पर चन्दन और कूकुम का टीका लगा 
रखा था । दशकों में नीची जातियों. के लोग भी थे, जिनमें से कुछ ने 
सिफं घोती पहन रखी थी । उनके सिर पर खंडवा था, बाकी देह नंगी । 
हंथियार चलाने के उसके हुनर को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से छोग 

वहां जमा हो गये थे । 

एक ओर को, सुनहुली गोट लगा एक विज्ञाल रेशमी चंदोवा तना 
हुआ था,जिसके नीचे रानी और कोड़म दे बैठी हुई थीं। एक ऊंचे चबूतरे 
पर दो बड़े गद्दीदार मूढ़े रखे थे । रानी के पीछे रंग-बिरंगे घाघरे पहने 
“और ओढ़नियां ओढे उसकी बांदियां खड़ी थी'। 
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माणिकराव के यह हुक्म देने पर कि “इनको एक भाला दो,” एक 
सैनिक ने सादू को भाला थमा दिया। मैदान में पहले से ही खूंटियां डाल 
दी गई थीं । घोड़ी को सरपट दौड़ाते हुए सादू को अपने भाले की नोंक से 
छेदकर उन खूंटियों को एक-एक कर बीन लेना था। उसने भाले को अपने 
दायं हाथ में कसकर पकड़ लिया और लगाम को बायें हाथ में लेकर घोड़ी 
को एड़ लगाई। घोड़ी के खुरों से रेत का गुवार उठा। लोगों की भीड 
अधीर हो उठी" अपनी-अपनी जगह से उचक-उचक कर सादू का करतच 
देखने लगी। अपने नये वेश.में सादू कोड़म दे को बड़ा ही भव्य और तेजस्वी 
लग रहा था कोड़म दे के शरीर में हल्की-सी सिहरन दौड़ गई। अपनी 
व्याकुलता को दबाने के लिए वह अपनी अंगुलियों को आपस में मरोडने 
लगी । 

सादू पहली खूंटी के पास पहुंचा। घोड़ी इतनी सधी थी कि वह उसके 
हाथ के हल्के-से-हल्के स्पशं या पर की हल्को-से-हल्की एड का मतलब 
समझ जाती थी। सादू ने अपना लक्ष्य साधने के लिएजरा-सी कन्ती काट- 
कर, भाले की नोक खूंटी में घुसेड़ दी, और उसे उठा लिया । इसी तरह 
दो और खूंटियों को उसने बीन लिया। फिर उसने भाले में छिदी खूंटियों को 
फेंक दिया और थोड़ा-सा नीचे भुककर और घोड़ी को एड लगाकर अगली 
खूंटी पर वार किया। उसने भाले की नोकको ऊपर उठाया और खूंटी पर 
दे मारा, लेकिन खूंटी टस-से-मस न हुई । भाला खूंटी में घुसा रह गया 
ओर उसकी मुट्ठी की पकड़ से छूट गया। वह घोड़ी से गिरते-गिरते बचा। 
इसके पीछे चाल थी। यह सब जान-वूझकर किया गया था । जबतक लोगों 
की भीड़ ने माणिकराव को सिर हिलाते हुए नहीं देखा, तबतक वह सांस 
साधे चुप बनी रही । लेकिन फिर उसे समझते देर न लगी कि यह सादु के 
साथ किया गया एक मजाक था। उसे समझते ही सारे दर्शक जोर से हषं- 
ध्वनि कर उठे। चारों ओर शोरमच गया। असल में: तुआ यह था कि खूंटी 
` के बजाय एक लट्ठा जमीन में गाड़ दिया गया था। माणिकराव इस तरह 
युद्ध के एक महत्वपूर्ण नियम की मिसाल दे रहें थे किः दुएमन की चाल- 
वाजियों का कभी कम अन्दाज मत करो । जमीन में गड़े-उस लट्ठे को 
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अपने भालेसे उठाने के बजाय सादू को अपनी तलवार के वार से चीर देना 
चाहिएथा। 
: : कुछ क्षणो के लिए सादू स्तब्ध रह गया और वह ठीक-ठीक सोच नहीं 
एाया। लेंकिन जब उसने महसूस किया कि उससे एक भोंडी गलती हो गई 
है, तब उसका चेहरा शमं से लाल हो गया और उसने आंखें नीची करलीं। 
माणिकराव ने उसे बढ़ावा देते हुए कहा, “तुमने घुड़-सवारी और भाला 
चलाने के कौशल का अच्छा परिचय दिया है। अब मैं देखना चाहता हूं 
कि तलवार चलाते समय पेतरे बदलने में तुम्हारे पर कितने फुर्तीलि हे । 
,_ एक खुली चौकोर जगह बनाने के लिए संनिक आगे बढ़े और दशकों 
से कुछ दूरी पर हट जाने के लिए कहा गया । सूरज परिचिमी आकाश में 
तिरछा होकर तप रहा था। वृक्षों के ऊपर से झांककर वह तीसरे पहर की . 
गरमी उस मदान पर उंडेल रहा था । 

माणिकराव ने अपनी तलवार खींच ली और अखाड़े में पहुंचे । 
उन्होंने पूछा, “तुम्हें ढाल की जरूरत है सादू, या उसके बिना भी काम 
चला लोगे> 

“उसके बिना ही काम चला छूंगा।” सादू ने उत्तर दिया। 

, दोनों प्रतिद्वन्द्वी आमने-सामने आ डटे । सादू ने भी अपनी तलवार 
खींच ली । जैसे ही सूरज की रोशनी में उसकी तलवार चमचमाई, भीड़ 
में जोर का हषनाद हुआ । 

. सादू की तलवार की तुलना में माणिकराव की तलवार काफी 
भारी थी। वह पुरानी थी और उसने कई लड़ाइयां देखी थीं । तातारों 
और पठानों के लहू से वह नहा चुकी थी। उस तलवार से माणिकराव 
ने कितने शत्रुओं की गदंन भुट्टे की तरह उड़ाई थीं, इसकी गिनती वह 
“भूल चुके थे। हर दशहरे के पवं पर वह उस तलवार को देवी दुर्गा की 
प्रतिमा के सामने रखकर उसको पूजा करते थे। वह अपनी तलवार पर 
जितनी श्रद्धा रखते थे, उतनी किसी दूसरी चीज पर नहीं। जव वह 
उनके पास होती तब वह अपने को अजेय समझते थे। अपने दायं हाथ में 
“उसे पकड़ कर उन्होंने उसको अपने सिर से ऊपर उठाया, जैसे उसकी 
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वंदना कर रहे हों । 

इसके वाद माणिकराव और सादू एक-दूसरे के समीप श्राये । दर्शक- 
गण उनको प्रत्येक गति को बड़े कुतूहल से देख रहे थे। उनका परिचय 
'किसी-न-किसी अच्छे तलवार चलानेवाले से था, लेकिन माणिकरीव- 
जेसे प्रवीण योद्धा को तलवार चलाते देखने का यह ग्रवसर उनको जीवन में 
'पहुली बार ही मिला था। 

सादू ने पतरे बदलने शुरू किये और पटेबाजी का हाथ दिखाया। 
जसे ही उसने श्रपनी तलवार को ग्रागे बढ़ाया कि माणिकराव नेश्य़पना 
बायां पर पीछे हटाकर पंतरा बदल लिया, और फिर भ्रपनी तलवार से 
वार किया । उनकी वजनी तलवार का फल सादू की तलवार की नोंक के 
पास टकराया, लेकिन प्रहार इतने जोर का था कि सादू की तलवार 
उसके हाथ से छटकर जमीन पर बल खाती जा गिरी । कोड़म दे के दिल 
को भ्रकस्मात्‌ झटका लगा । दशंकों की भीड़ गुमसुम बनी रही, क्योंकि 
लोगों को पता था कि माणिकराव ऐसे-ऐसे चकमे ग्रभी न जाने कितने 
देंगे । 

माणिकराव ने सादू को फिर से तलवार हाथ में लेने को कहा । 
लेकिन भ्रगले कुछ ही क्षणो में उन्होंने सादू"्के हाथ से तलवार को फिर 
गिरा दिया, और अपनी तलवार के चपटे फलक से उसपर चोट की। 
झंचानक सादू की आंखें शमं से भर उठीं । उसने मुंह से बिना एक शब्द 
कहें, दशकों के उत्सुक चेहरों की ओर क्रोध से देखा । वह झात्म-संयम 
खो बेठा और भागे की योर झपटा । माणिकराव को इसकी झ्राद्या नथी । 
'वह भौचक-से रह गये । जब सादू उनसे जाकर टकराया, तब भी वह 
अडिग परों से खडे रहे । उन्होंने श्रपनी तलवार को फुर्ती से हटा लिया, 
'वरना सादू उससे चोट खा जाता । उन्होंने उस युवक को गिरने से बचाने 
के लिए बांहों में थाम लिया। लेकिन इस हड़बड़ी में माणिकराव ,की 
“तलवार उनकी पकड़ से छूंटकर झनझनाती जुमीन पर जा.गिरी ।. 

सारे दर्शक उठ खड़े हुए श्रौर चीखने-चिल्लाने लगे। कोड़म-दे के 
{हृदय में आनन्द की एक लहर०दौड़ गई । यह सबकुछ.उत्तेजक था, अर 
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उसे ऐसी उत्तेजना प्रिय थी । 

माणिकराव का हृदय युवक सादू के प्रति प्रशंसा से भर उठा । 
उन्होंने झुककर उसकी पीठ थपथपाई गौर कहा, “अगर तुम अपने. शत्रु 
की हराना चाहते हो, तो आत्म-संयम कभी न खोओ। अगर तुम अपने 
ऊपर नियंत्रण रखोगे, तो तुम्हारा शत्रु तुमसे भयभीत रहेगा। 

_ इसके वाद पटेबाजों, नटों और धनुधंरोंने अपने करतूब दिखाने शुरू 
किये। राजस्थान के प्रसिद्ध नटों ने पहले तलवार चलाने की कला का 
प्रदर्शन किया । दो आदमी श्रपने दोनों हाथों में एक-एक तलवार थामे 
मैदान में आये । एक तलवार से प्रतिपक्षी का वार रोकते हुए और दूसरी 
तलवार से प्रतिपक्षी पर आघात करते हुए उन्होंने अपना असि-कौशल 
दिखाया । | 

अनंतर एक जवान नटिनी अपने दांतों में तलवार दबाये हुए सामने 
आई । ब्रह दोनों हाथों में झांझ बजाते हुए नट-विद्या-दिखाती रही । 
ढोलक बजाती रही। उसके पश्चात अग्नि-नृत्य का प्र दन हुआ । कुछ स्त्रियों 
ने अपने सिर पर कलश रख लिये थे, कल्शों पर धातु की तश्तरियां थीं, 
जिनमें विनौले जल रहे थे, साथ ही वे अपना नाच भी दिखा रही थीं । 
उन्होंने अपने पैरो में झांझें दांध रखी थीं और दो झांझे अपने दोनों हाथों 
में ले रखी थीं। जब-जब वे पैर उठातीं, तब-तब पैरों में वंधी झांझों को 
अपने हाथों की झांझों से बजाती थीं । 
इस सबके बाद धनुविद्या का प्रदर्शन हुआ | एक लड़के के सिर पर 
छोटी-छोटी गेंद रख दी गई थीं ।_तीर चछानेवाले का निशाना इतना 
« अचूकथा कि तीर से गेंद बिध जाती थी, पर लड़के के सिर में खरोंच तक 
नहीं आती थी। सारा कार्यक्रम सामरिक विषयों से सम्बन्धित था. । 
लोगों ने उसे खूब पसन्द किया । तालियां बजा-बजाकर वे क ला-प्रदरशन 
करनेवालों का उत्सहि बढ़ाते रहे। 
कार्यक्रम का अंतिम विषय था घोड़े दौड़ाने की कला का प्रदशन । 
घुड़सवार सेना के करीब पचास-पचास चुड़सवारों की दो टोलियां मंदान 
में आमने-सामने आ खड़ी हुईं | भुड्सवार युद्ध की वेश-भूषा में सज्जित 
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होकर आये थे, लेकिन हथियार के नाम पर हरेक के हाथ में केवळ एक 
वर्छा था। अगर किसी घुड़सवार के शरीर पर किसी आदमी का बर्छा चोट 
कर देता था तो उस घुड़सवार को मैदान से हट जाना पड़ता था। बर्छा 
फेंककर चोट करनेवाले आदमी को जमीन पर पड़े अपने बछ को उठाना 
पड़ता था, ताकि वह प्रदर्शन में भाग लेता रह सके । ऐसा करने के लिए 
जरूरी होता था कि वह सरपट दौड़ते हुए अपने घोड़े से नीचे झुके --यूहां 
तक कि वह करीब -करीब जमीन को छू ले। इस सारी प्रक्रिया में जहां 
घुड़सवारी का करतब सामने आता था, वहां सवार द्वारा अपने शरौरको 
साधने और लचकीला बनाने की कला भी प्रदर्शित हो जाती थी । दशकों 
ने इस प्रदशन में खूब रस लिया । 

सादू ने हथियार चलाने की परीक्षा में अपने कौशल का जो परिचय दिया, 
उससे कोड़म दे को बहुत प्रसन्नता हुई थी । वह सोच रही थी--“बापा 
सा'ब जैसे कुशल तलवार चलानेवाले के मुकाबले में सादू अगर इतना 
अच्छा साबित हुआ, तो यह मामूली बात नहीं रही । जो शिक्षाएं उसने 


आज पाई हैं, वे उसके लिए आगे बहुत उपयोगी सिद्धहोंगी । वह बहुत | 


कोशिश करती थी कि कुछ और सोचे, लेकित सादू की कल्पना रह-रहकर 
उसके मन पर हावी हो जाती थी । ठ 

जब सादू ने कोड़म दे के निजी कक्ष में प्रवेशकिया तब वह खिड़की के 
पास खड़ी थी । डूबता सूरज उसके बालों को छूता-सा छग रहा था । 
अपने आकार से वह कुछ छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन कुल मिलाकर 
वह बहुत ही सुन्दर लग रही थी --ल्णता था, जेसे वह किसी दिव्य लोक 


की अप्सरा हो । पहले ही क्षण में उसके सोदयं ने सादू के हृदय को जकड़,, 


'लिया। बड़े धीरे-से सादू ने कहा, “मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। | 
कोड़म दे ने मुंह नहीं खोला | उसकी जरूरत,भी नहीं थी। सादु को 
अपनी बात का उत्तर उसकी आंखों में मिल गया था । उसको साथ लेकर 


वह कक्ष से बाहर आया । बरामदे में से होते हुए वे वडे जीने कें ऊपरी _ 


सिरे के पास से गुजरे, फिर कभी-कभी काम में आनेवाले एक छोटे-संकरे 
जीने के पास आये । घुमावदार सीढ़ियों से उतरते हुए वे! एक ढालू जमीन 


ल 
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पर पहुंचे, जो हरी-हरी मुलायम घास से ढंकी थी । आगे एक छोटा-सा 
तालाब था । तभी हवां का एक ऐसा झोंका आया कि कोड़म दे का लहंगा 
उसकी देह से जा चिपका । कोड़ंम दे ने अपने सिर पर बनारसी जरी की 
ओढ़नी ढीले-ढाले ढंग से ओढ़ रखी थी । वह भी हवा में उड़ने लगी। उस- : 
के छोटे-छोटे घुमावदार छल्ले ऐसे नाच रहे थे, मानों उनमें प्राण-संचार 
हो ग़या हो हालांकि अब गोधूलि की वेला हो चली थी भौर दिन की 
गन्ध और रंग समाप्त हो चुके थे, तो भी सादू कुछ दूसरे ही प्रकार की 
सुगन्घो से विभोर हो उठा। क्यारियों में खिले गुलावों की भीनी-भीनी 
सुगन्ध, आनेवाली शरद ऋतु की मन्द महक और कोड़म दे द्वारा उस 
शाम को लगाये इत्र-फुलेल की बड़ी ही प्यारी खुशवू से सारा वायु-मण्डल 
मादक बन गया था। ; 

सरोवर के समीप खड़े होकर सादू ने कहा, “मुझे दुख है कि में 
आज तुम्हारी आशा के अनुरूप सिद्ध नहीं हो सका ! ” इसके आगे वह कुछ 
कह नहीं सका, उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई । 

“नहीं, तुमने खूब किया ।” कोड़म दे ने भावावेश में कहा । उसकी 
आंखे भुक गईं । उसकी लम्बी-लम्दी बरौनियां उसके गालों को छूने 
लगीं । एक क्षण के मौन के वाद जव दोनों की आंखें आपस में मिलीं, तव 
साडू की आंखों में उमड़ते रस के सागर ने कोड़म दे के हृदय को सरावोर. 
कर-दिया। . 

कोड़म दे को सादू के सामीप्य से रोमांच अनुभव हो रहा था । साढू 
की निगाह उसके ओठों पर लगी थी,'और कोड़म दे अनुभव कर रही थी, 
मानों वह उसके ओठों को घुम रहा हो । वह तीब्र भावावेग में उसकी 
ओर कुछ भुक आया, तभी वह सहसा पलट पड़ी । 

“मुझे अब जाना चाहिए ।” कोड़म देने हिचकते हुए कहा, और वह 
वहां से चल दी | 

कोड़म दे की वह सारी रात पलंग पर करवट बदलते बीतो | आंखों 
से नींद उड़ गई थी । उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके वक्ष के भीतर 
कोई ठंडी और कठोर चीज कचोट रही हो । 
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सादू के बारे में सोचना उसके हृदय में भारी मिठास भर देता 
था'। वह सोचने लगी कि कया यह ठीक न होगा कि वह मन का भेद 
अपने पिता पर खोल दे, क्योंकि दोनों के बीच किसी तरह के संकोच 
'की दीवार नहीं थी । लेकिन उसने ठीक यही समझा कि उनके नागपुरी 
से लौट आने तक वह अपने मन की वात को मन में ही रखे । इन्हीं उल- 
झनों में इूबतीन्उतराती, निढाल होकर वह आखिर सो गई । 
गणगौर्‌का त्योहार जल्दी ही आने को था। उस दिन सभी सुहागिन 
स्त्रियां गौरा (गिरिजा, पावंती) और ईश्वर (शिव ) की प्रतिमाओं को कूजती 
हैं । उसके वाद नाचते-गाते इन प्रतिमाश्रों का जलूस निकाला जाता है । 
यद्यपि शम्स खां और उसके परिवारवाले मूर्ति-पूजा में शामिल नहीं होते 
थे, तो भी वे उत्सव में शामिल होतेथे और नाच-गान का आनन्द लेते 
थे । नागपुरा के मध्य भाग में एक विशाळ मण्डप बनाया जाता था। जलूस 
के खत्म होने पर प्रतिमाओं वाली पाळकी उस मण्डपमें रख दी जाती थी, 
और उसी में चृत्य-गीत ग्रा दि के काय-क्रम ग्रायोजित होते थे। शम्स खां 
की वेगम अपनी चेटी के साथ नृत्य देखने के लिए आया करती थी । फोज 
के सिपाही भी इस उत्सव में सम्मिद्धित हुआ करते थे । जैसा कि माणिक- 
राव ने सोच रखा था, राणा ने उनको आक्रमण में भाग लेने फे लिए 
बुलावा भेज दिया । माणिकराव ने तो पहले से ही तैयारी कर रखी थी। 
उनके एक हजार घुड्सवार और दो हजार पेदल सिपाही पूरी तरह 
सुसज्जित थे । ) 
गहरी नींद ले चुकने के बाद सदेरे कोड़म दे जागी । कुछ देरतक वह 
अपने बिस्तर में ही पड़ी रही औरशीतल पवन का सुख लेती रही । उसके 
कक्ष के एक ओर की खिड़कियां उद्यान की तरफ खुलती थीं । उद्यान 
चौकोर था । उसमें मखमली हरी दूब विछी थी । उसके एक सिरे पर, ' 
वृक्षों की छाया में एक छोटा-सा सरोवर और फव्वीरा था । उधर से जब- 
तब किसी मेंढक के टरं-टरं करने की आवाज़ु सुनाई दे जाती थी । कक्ष के 
दूसरी ओर, पर्दा-पड़ी खिड़की के पारमहल का आंगन था ॥ अचानक बाहर 
कुछ हलचल और शोरणुर मालूम पड़ा । उसने सुना, भेरी बज रही थी । 
2 टे " 
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वह अब विस्तर में पड़ी न रह सकी । उसमें बिजली-सी भर उठी, और 
वह अपने पिता को विदा देने के लिए बाहर जाने को तयार हुई । 

कोड़म दे ने एक झटके से अपने वाल बिखेर दिये, उसके कन्धों के 
चारों ओरबादल-सा छा गया । यह उसके व्यक्तित्व के एक नये और रहस्य- 
पूणं विकास का सूचक था । वह अपने पिता की विजय के बारे में निश्‍चित 
थी। भावी सुख की आशा ने उसकी आंखों में मोहक स्वान और ओज 
आज दिये थे। 

“से कुछ-कुछ आशा थी कि इस समय कोई आदमी उससे मिलने आ 
सकता है; फिर भी दीवार में जड़े हुए विशाल दपण के सामने खड़ी होकर 
वह्‌ अपना केश-विन्यास करने में व्यस्त हो गई । अचानक उसे कुछ आहट 
सुनाई दी । बिना मुडे, उसने फुसफुसाते हुए पूछा, “कौन ?” और बिना 
सोचे ही कह दिया, “भीतर आओ ।” 

सादू उसके कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उसकी छाया दीवार पर पड़ी । 
कोड़म दे जान गयी किवह छाया किसकी है । उसके सामने आते ही हमेशा 
आनन्द की एक तीब्र लहर दौड़ जाती थी। आज़ भी सादू के आगमन ने 
उसके हृदय में बेसी ही गुदगुदी पेदा,कर दी । यद्यपि सादू का इस समय 
आना अप्रत्याशित नहीं था, तथापि जब वाहर रण-यात्रा की तैयारी हो 
रही हो, तब उसका आना कुछ आकस्मिक ञवस्य था । आइचर्थ की अचु- 
भूति का क्षण बीत जाने पर दोनों के चेहरे लाल हो उठे । दोनों साथ-साथ 
हँस पड़े । कोंड्म दे ने सादू की ओर प्ररन-सूचक हृष्ति से देखा | बोली, 
“साहू, इतने सुबह-सुबह तुम यहां आओगे, इसकी तो मैंने कभी आशा ही 
नहीं को थी ।'' 
` साहू मुस्कराकर बोला, “एकान्त के क्षण तो विरले ही मिलते हैं; 
और मैं चाहता था तुमसे अकेले में मिलना-तुमसे विदा लेना । मैं सेना 
के साथ जा रहा हूं, तुम जानती हो न?” 

“बिजयी होकर लौटना. ! ” 

“उन कमीनों को मैं दिखा देना चाहता हूं कि---' 

“तुम खतरा मत उठाना, सावधानी बरतना।' कोड़म दे ने आग्रह- 


प्रम और युद्ध : ३३ 


'प्रवेक कहा । 

“मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन अगरईश्वर की यही इच्छा हुई कि" 

कोड़म दे ने पठानों की क्रूरता और बर्बरता के बारे में सुन रखा था। 
एक क्षण के लिए इस विचार ने उसके भीतर कंपकंपी दौड़ा दी, लेकिन 
वह बोली, “इस तरह के अशुभ शब्द मुंह से मत निकालो। मुझे पक्का 
"भरोसा है कि तुम सकुशल वापस आओगे और हम एक-दूसरे को और भी 
ज्यादा जान सकेंगे ।” : 

“तुम्हें पक्का भरोसा है ? ” सादू ने पूछा । a 

“हां, पक्का भरोसा है, अपने ऊपर और अपने प्रारब्ध पर । '' कोड़म 
दे ने उत्तर दिया, “मुझे इसमें सन्देह नहीं कि हम लोग जल्दी ही फिर 
मिलेंगे। अगर इतना भरोसा मुझे न होता तो शायद अबतक तुम मुभे 
जिन्दा न पाते।' 

“अगर तुम ऐसा कहती हो, तो मैं ईश्वर को सौगन्घ खाकर कहता 
हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, केवल तुम्हारा । ” सादू ने कहा और उसकी 
ओर एक कदम बढ़कर उसने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर अपनी 
छाती से लगा लिया । 

कोड़म दे ने आंखें उठाकर उसको ओर देखा, उन आंखों में लज्जा 
उतनी नहीं थी, जितना कि अपना सबकुछ अपित कर देने का भाव था । 
सादू उसके अघखुले ओठों और उसकी चमकती आंखों को प्यासी नजर से 
देख रहा था । उसको आलिंगन में भर लेने के लिए वह बेचन हो उठा था। 
उधर, कोड़म दे ने उसकेनेत्रों के मूक रोमांच को अनुभवकर लिया था, वह 
अपनी हथेलियों से उसके दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। उसकी 
छाती परसे उसने अपने हाथों को खींच लिया । > 


वह अपने पिता के पास गई। दीवानखातेः में और ज्रीनों पर लोगों 


की भीड़ लगी थी । उस शोरगुल के होते हुए भी उसने एक स्पष्ट आवाज 


को सुन ही लिया । सादू अपने सैनिकों दे बीच जा पहुंचा या साद ने. 


'चेहरा जरा-सा घुमाकर उसको दीवानखाने में से गुजरते हुए और जीने 
मकी सीढ़ियों परचढ़ते हुए देखा । 


ज्र 
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माणिकराव की पिछली संध्या अपनी कुलदेवी की मौन आराधना 
करते हुए बीती थी । सोने जाने से पहले उन्होंने अपने सेनिकों और अस्त्र- 
इस्त्र की स्थिति के विषय में आखिरी जांच-पड़ताल कर ली थी । उन्होंने 
कोड़म दे के गाल पर स्नेह से हल्की चपत लगाते हुए कहा था, “अगर मैं 
वापस न लौटा तो, तुम्हें मालूम ही है कि कंसे-क्या करना होगा ।” 

“बापा सा'ब, हम निरचय ही जीतेगे। रही यहां की वात्न, सो उसके 
लिए मुझे किसी हिदायत की जरूरत नहीं है। सादू भी इस बार आपके 
लिए काभ का सावित होगा, क्योंकि उसने आपके हाथों लड़ाई की कला 
सीख ली हे ।”" 

“डर मत मेरी बच्ची, मैं उसको पुरी देख-भाल करूंगा ।'' कोड़म 
दे के गाल एकदम लाल हो आये । 

जब माणिकराव अपने शानदार चितकबरे घोड़े पर सवार होकर 
अपनी घुड्सवार और पेदल सेना के जवानों का नेतृत्व करते हुए दुगं से : 
बाहर निकले, तब कुल-पुरोहित मांगलिक इलोकों का पाठ कर रहा था 
ओर सूरजपोल के ठीक ऊपर बाल-रवि अपनी रक्तिम आभा विकीर्ण 
करता हुआ उदय हो रहा था । सभी सेनिक इतने चुस्त श्रौर रौबीले लग 
रहें थे कि नगरवासी तालियां बंजाकर और “जय मोहिल” के गगनभेदी 
घोष से अपना हषं व्यक्त कर रहे थे । माणिकराव ने कोड़म दे के पास 
दो सौ सेनिक-छोड़ दिये, ताकि मौका पड़ने पर वे द्रोणपुर की रक्षा कर 
सक । जो सेनिक गढ़ में छोड़ दिये गए थे, वे “जय हनुमान” के नारे लूंगा 
रहे थे और माणिकरावके साथ जाते हुए तीन हजार सैनिकों के कंठ भी 
बुलन्द आवाज में उसी नारे को दुहराकर वायु-मंडल को गूंजा रहे थे | 
चूंकि वे लोग नागपुरा से दूर-दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरब 
की ओर का रास्ता लिया । वाद में उन्हें दक्षिण-पश्चिम दिशा में मुड 
जाना था। | 
._ सादू अपनी अरबी घोड़ी प्रर सवार किले से दूर हटता जा रहा था, 

लेकिन उसकी आंखें एकक्षण के लिए भी किले के कंग्रेके पास खड़ी नारी 

की घुंघली पड़ती रूप-रेखा से अलग नहीं हुई थीं । अब वह इतनी द्र आ 
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गया था कि वह आकृति कंगूरे से चिपके एक काले बिन्दु-सी जान पड़ रही 
थी, परन्तु बिन्दु अपनी जगह पर निशचल था। सादू कोड़म दे के अनूठे 
व्यक्तित्व के रहस्यमय मोहक आकर्षण, उसकी संकल्प-शक्ति, और कभी- 

कभी प्रकट हो जानेवाली उसकी मधुर सरलतात था विनम्रता को किसी 

तरह भी भुला नहीं पा रहा था। रह-रहकर उसे याद आ रही थी जीवन 

के विविध पक्ष पर वौद्धिक प्रौढ़ता के साथ बात करने की उसकी योग्यता 
और संसारके विषय में अधिकाधिक जानने की उसकी इच्छा । सवसे बढ़कर 
_ उसके शारीरिक सौन्दयंके आकर्षण ने तो जेसे उसपर जादू ही करश्दिया 
था । उसने बड़ी कठिनाई से अपने मन की आकुरूता और हृदय में उठते 

भावों के ज्वार पर काबू पाया और अपना ध्यान उस काम पर लगाया, 

जो इस समय उसके हाथ में था और जिसकी सफलता पर उसके जीवन के. 
सुनहरे सपनों के पूरे होने की सम्भावना थी । 
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चित्तौड़गढ़ के परकोटे के नीचे सेनिको का जमघट था । माणिकराव 
दो दिन पहले ही आ पहुंचे थे । बूंदी के हाड़ा-नरेश भी अपने दो हजार 
पेदल संनिकों के साथ आ गये थे। राणा कुम्भा के छह हजार पंदल और 
एक हजार अश्वारोही सैनिक पहले से ही वहां थे । इस प्रकार नागपुरा 
पर आक्रमण करने के लिए दस हजार पदल और दो हजार अश्वारोही 
सेनिक तयार थे । राणा कुम्भा ने सेना का निरीक्षण करने के वाद कहा, 
“इतने सजीले जवानों की ऐसी सेना इससे पहले मेरे पास कभी नहीं रही ।'” 

सूरज अभी पूर्वी पहाड़ियों को पार कर इतना ऊपर नहीं चढ़ा था 
कि उसकी किरणें गढ़ पर सीधी पड़तीं, लेकिन फिर भी गढ़ की बेहद भूरी 
दीवार इस तरहृदमक और चमक रही थीं, मानो वे रंग-विरंगे इस्पात की 
बनी हों । 

माणिकराव ने चित्तौड़ के विषय में बहुत-कुछ सुन रखा था, लेकिन 
देखने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला था । गढ़ की सुरक्षा के लिए परकोटे 
के बाहर जितनी गहरी और चौड़ी खाई बनाई गई थी और गढ़ की 
दीवार जितने चौड़े आसारव मजबूती की थीं, उनको देखकर उन्हें अचरज 
हुआ । गढ़ को घेरनेवाली लम्बी दीवार पहाड़ी की चोटी पर भी कहीं-कहीं 
संकडों फुट ऊंची थी और चौड़ी तो इतनी थी कि घोड़ों की पूरी कतार 
उसपर दौड़ लगा सकती थी । कुछ सौ फुटों पर गोलाकार बुजं आगे की ओर 
उभरे हुए थे । उनकी बनावट का लाभ यह था कि आक्रमणकारियों पर 
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बिपरीत दिशाओं से गोलियों की वर्षा की जास कती थी। पुलियों और नहरों के 
सिलसिले का तो कोई अन्त ही नहीं दिखाई देता था । जिस जगह पहाड़ी 
की ढलान सपाट होनी शुरू होती थीं और फिर उत्तर को ओर जाकर 
घाटी के सिरे में जा समाती थीं, उसके ठीक नीचे एक टेकरी उठी हुईश्थी, 
जिसकी ऊंचाई कोई दो सौ फुट थी । उस टेकरी को चित्तौड़ी टंकरी कहा 


जाता था। उसीसे इस गढ़ का नाम चित्तौड़ गढ़ पड़ा । चित्तौड़ गढ़ एक ' 


ऊंची पहाड़ी पर बने बाज पक्षी के अलंघ्य घोंसले-जेसा जान पड़ता? था 
और ऐसा लगता था कि किसी भी आक्रमणकारी के लिए इस शढ़ पर 
आसानी से अधिकार कर पाना असम्भव है । 


नागपुरा के नवाब ने जबसे राणा की राजभक्ति छोड़कर मारवा केसुल्तान | 


के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी, तब से उसकी रियासत में सबकुछ अस्त- 
ब्यस्त और अव्यवस्थित हो गया था । मालवा के सुल्तान को खिराज 
चुकाने के लिए शम्स खां ने अपने इलाके में लूट-खसोट शुरू कर दी थी । 
इससे रियारात की व्यापार-व्यवस्था और वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा 
` प्रभाव पड़ा था । सारी रियासत में गड़बड़ी फैल गई थी । वह शक्ति-प्रद- 
शैन के द्वारा प्रजा को आतंकित करके ही उसे अपने जुए के नीचेंरख सकता 
था । फौज का खर्च संभालने के लिए शम्सब्नां के अफसर रिआया पर तरह- 
तरह के जुल्म ढाकर धन वसूल करते थे। इसके लिए मार-पिटाई, यातना 


और हत्या - किसी भी चीजपर वे उतर सकते थे। आम जनता में नफरत . 


भर गई थी, लोग असंतोष के कारण झुब्ध हो उठे थे औरविद्रोह कर देने 
के लिए किसी उपयुक्त अवसर की तलाश मेंथे। 

अब कुछ समय पहले से, राणी के आदमी शम्सखां के उन अफसरों 
से, जो किसी कारण से असंतुष्ट थे, गोपनीय ढंग से संपक स्थापित कर रहेश्ये 
और उन्हें उपद्रव करने के लिए उकसा रहे थे । राणा के आदमियों को 
अपने इस उद्देश्य में अच्छी सफलता मिली थी । छम्सखां के बहुत-से अफसर 
भीतर-ही-मीतर राणा से मिल गये थे, इसलिए नागपुरा पर आक्रमण करने 
का यही सबसे उपयुक्त अवसरथा॥. _ र 

नागपुराः चित्तौड़ के ऊत्तर-पूवव में स्थित है। वहां जाने के रिएब्यापा- 


शत 
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“रियों के कारवां अजमेर होकर गुजरते थे और वहां से कुछ परिचिम में सुड़कर 
फिर उत्तर की ओर हो लेते थे। राणा कुम्भा तथा उनके सहयोगियों ने इस 
'रास्ते से जाने का निचय किया, क्योंकि एक तो यह लम्वा था, दूसरे 
इस्तसे होकर जाने में यह खतरा था कि उनके नागपुरा पहुंचने से पहले ही 
'उनके आगमन की सूचना क्षत्रु को मिल सकती थी । इसलिए राणा ने अपनी 
सेनाओं को रेगिस्तान में से होते हुए सीधे नागपुरा की ओर कुच करने का 
आदेश दिया । र 
हुवा धुल के कणों से बोझिलथी और प्रकाश भी धुंधला पड़ गया था । 

पीतल के-से रंगवाले आकाश में सूरज उन पर अपनी तीखी किरणों के 
तीर चला रहा था। तेज धुप में कुलसते पैदल सेनिकों के पांवों में छाले 
पड़ गये थे। प्यास के मारे उनके गले सूख रहे थे। लेकिन राणा के अदम्य 
उद्देश्य से प्रेरित होकर वे घसकने वाले रेत के कोसों लम्बे विस्तार को 
'पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पेरों से उड़ी हुई गदंके बादल 
फेलते जा रहे थे, यहां तक कि अरावली पव॑त-श्वु खला के उत्तर में उसवक्ष- 
रहित मेदान में उठती गदं की एक लकी र-सी खिच गई थी । इस भयानक 
परिस्थिति में वे चार दिनों तक किसी तरह डगमगाते पैरों से रेगिस्तान 
को पार करते रहे। चौथे दिन, तीसरे पहरके लगभग आंधी चल पड़ी, और 
शीध ही वह रेत के तूफान में बदल गयी । हालांकि रेत के कण कुछ फुट 
से ज्यादा ऊंचे नहीं उठ सकते, लेकिन घोड़ों और आदमियों की टांगो पर 
उनकोमारकरारी पड़ती है। इस तूफान में भी यही हुआ । घोड़े हिनहिनाने 
ओरउछलने-कुदने लगे औरआदमियों ने जो भी कुछ हाथ लगा, उसी से अपने 
को ढका और आंधी जिघर से आ रही थी, उसकी विपरीत दिशा में मुंह 
करके बेठ गये। तूफान कम हुआ, तब तक काफी रात हो शुकी थी, लेकिन 
रेत के बजरीले कण मरुधरा पर चलते-फिरते कालीन की तरह फिसलते. 


रहे । : 

सेतिकों के पास खाद्य-सामग्री के रूप में थोड़ी-सी वाटियां थीं । पानी 
का मिलना तो रेगिस्तान में आसान था नहीं । कभी-कभी ऐसा होता कि 
“कोई संनिक अपनी ठुकड़ी से बाहर निकल जाता और थकान के मारे 


ह 
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बेहोश होकर गिर पड़ता । राणा कुम्भा, जिनका साफा गरम आंधी में 
लहरातारहता, जितनी देरतक घोड़े पर सवारी करते, लगभग उतनी ही 
देर पेदल सेनिकों के साथ-साथ पेदळ चलते थे। उनका हडला शरीर 
गुस्से के मारे और भी कठोर जान पड़ता था। उनका कुछ बाहर की ओर 
निकला चौड़ा जबडा उनकी अडिग संकल्प-शक्ति का सूचक था । सैनिकों 
को उस जलते रेत में चलकर आगे बढ़ते जाने को प्रेरणा राणा की इच्छा- 
शक्ति से ही मिल रही थी । 3 
जब छठ दिनवे मांडवा गांव में पहुंचे, तब उन्होंने वहां पडाव डालने 
का निश्चय किया, क्योंकि नागपुरा अब केवल आधे दिन के रास्ते पर था। 
इतने दिनों तक उन्होने बड़ी कठिनाई और उत्तेजनापणं स्थिति में 
रेगिस्तान को पार किया था, इसलिए यह पड़ाव उनके लिएअच्छा रहा। 
कुछ विश्राम मिल जाने से उनके चेहरों से थकान के काफी चिह्न दूर हो 
गये । शायद उनमें खोई ताकत को फिर से पा लेने की कोई असाधारण 
क्षमता थी । यहां से वे टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों पर चींटी को चाल से चलते 
हुएआगे बढ़े। चाल उनकी इतनी धीमी थी कि यही नहीं जानः पड़ता था 
कि वे खड़े हैं या चल रहे हैं । वे नगर में शाम को उस वक्‍त घुसना चाहते 
थे, जब नगर-निवासी नगर के भध्यवर्ती स्थान में गणगौर का त्यौहार 
मनाने के लिए एकत्र हो गये हों और नाच-गान में अपनी सुध-वुध खो बैठे 
हों । जब राणा के सैनिकों को नगर की चहारदीवारी दिखायी दी, तब 
नगरवासी खुशियां मनाने में मस्त थे, क्योंकि राणा के आदमियोंको लोगों 
के गाने-बजाने का शो रगुल काफी दूर से सुनाई देने लगा था । लगता था, 
शम्सखां के आदमियों को राणा के आ धमकने की कानोंकान खबर, नहीं 
'हो पाई थी । है, 
राणा ने चैन की सांस ली। यह कुछ अजीब-सा लगता है, क्योंकि 
जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, वह एकु क्षण के लिए भी आराम 
कैसेकर सकताथा? लेकिन राणा कुम्भा कुछ दुसरी ही मिट्टी के बने ये। 
'ऊपरसे विश्रान्ति की मुद्रा में होते हुएभी'चे भीतर से हर घड़ी सजग रहते 
थे। उनकी चुप्पी और शिथिलता कुछ इस तरह की थी, जो तुरन्त निष्कि- 
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यता को विस्फोटक सक्रियता में बदल दे सकती थी । व्यूह-रचना की दृष्टि 
से किस सैन्य टुकड़ी को कहां मोर्चा लगाना है, इसका निर्धारण वह पहले 
ही कर जुके थे । दुश्मन की खोज-खबर लानेवाले दस्ते का नेतृत्व दूदा को 
करना था । निश्‍चय हुआ था कि दूदा की अग्निम टुकड़ी के सं निक छोटे- 
छोटे समूहों में, वेश बदलकर नगर में प्रविष्ट हो जायंगे और मौका आने 
पर अपनी सेना का पथ-प्रदर्शन करंगे। माणिकराव को सादू के साथ 
अद्व्परोही सेना के अग्रिम रक्षक दस्ते का नेतृत्व करना था अश्वारोही 
सेनाके पीछे-पीछे जिस मुख्य पंदल सेना को जाना था, उसके साथ रहने के 
लिए जयसिंह हाडा और भगवानदास को नियुक्त किया गया था । राणा 
कुम्भा को अपने पुत्रउदयसिह के साथ दायें और वांयं पाइवं की टुकड़ियों का 
नेतृत्व करना था और अवसर पड़ने पर शत्रु पर दोनों बगलसे हमला बोल 
देना था। उनके जिम्मे यह काम भी थाकि वे नगर के बाहर प्रतीक्षा करते 
रहेंगे और तोपों के गोलों की मारसे परकोटे में बनी दरारोंसे होकर अपने 
सेनिको को आवश्यकता के अनुसार भीतर पहुंचाते रहेंगे और जहां भी 
मोर्चा कमजोर पड़ता दीखेगा, उसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। राणा 
की व्युह-रचना की कुशलता इस बात से भी प्रकट होती थी कि उन्होंने 
अपनी सेना के एक बड़े भाग को आधा"कोस पीछे रक्षित सैन्य के रूप में 
रख छोड़ाथा। अगर युद्ध एक दिन से अधिक खिचे तो, यह रक्षित सेना भी 
अग्रिम मोच पर पहुंच जायेगी । इस प्रकार सभी सेनापतियों में माणिक- 
राब पर ही झुख्य, जिम्मेदारी थी। इससे उन्होंने अपने को सम्मानित अनु- 
भव किया और प्रसन्न भी हुए । 

घुड्सवार-सेना जसे ही नगर के द्वार पर पहुंची, द्वारपालों को बड़ा 
अचम्भा हुआ। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर यह माजरा कया 
है, और जब उनकी समझ में आया, तब उनकी बन्दूक शैतान की तरह 
चीख उठीं। परकोटेके ऊपर कुछ तोप भी रखी थीं, लेकिन उनको विभिन्न 
दिश्ञाओं में मोडकर मार नहीं की जा सकती थी । राजपूतोंने अपनी बंदूकों 
से शत्रु के गोलों औरगोलियों का जवाब देना शुरू कर दिया । नतीजा यह 
हुआ कि शम्सखां के.अधिकांश सैनिक धराशायी हो गये । लेकिन उनकी 
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चीख-चिल्लाहट और गोले-गोली छटने की आवाजों ने नगर के भीतर 
लोगों को आगाह कर दिया, और उन्होंने भी अपनी व्युह्‌-रचना करनी शुरू 
कर दी । अपने सेनिकों सहित दूदा पहले ही नगर में पहुंच गया था । उसने 
शम्सखां के कई संनिकों को ठिकानेलगा दिया। माणिकराव ने भी शत्रु 
के सं निकों को ज्यादा समय नहीं दिया । वह अपने दो हजार अदवारोही 
सेनिको को ज्लेकर नगर पर बिजली की तरह टूट पड़े । दूदा के सैनिकों ने 
पहले ही परकोटे के फाटकों को खोल दिया था। फाटक के भीतर पहुंचने 
पर, रास्ता दो ओर को जाता दिखाई दिया। एक रास्ता तो ईगर के 
गरीब लोगों को वस्ती की ओरजाता था, दूसरा नगर की चौपड़ की ओर, 
और वहां से राजमहल की ओर । शम्सखां की सेना माणिकराव के घुड़- 
सवार दस्ते को चारों ओर से घेरती जा रही थी, लेकिन माणिकराव की 
सेना के घोड़े भी कमाल के थे | कुशल चालक और योद्धा उनकी पीठ पर 
सवार थे, पर वे खुदकाफी सीखे-सिखाये थे। इसीलिए शम्सखां के सैनिकों 
पर चढ़ाई करते समय वे अपनी पिछली टांगों पर सीधे खड़े हो जाते और 
फिर उनके भीतर पिल पड़ते थे, और अपनी दुलत्तियों से काफी सैनिकों 
को घायल कर डालते थे। उधर शुम्सखां के सैनिकों की दुधारी तलवारें 
चमक रही थीं और बार-बार घोड़ों की टांगों पर वार कर रही थीं। 


पेदल सेना के सेनिक घोड़ों के पीछे मेदान दबाते बढ़े आ रहे थे। | 
उनकी ढाले चमचमा रही थीं । सफेद पगड़ी बांधे पठानों के पांव उन्होंने 


उखाड़ दिये थे और पठान पीछे हटते जा रहे थे। राजपूत सैनापंति फौरन 
आदेश देते थे और उनका हर सैनिक अपने उद्देश्य को भलीभांति सम- 
झता था । शमशीरों से लेस होने पर भी पठानों की सेना में बहुत कम 
सँनिक ऐसे थे, जो राजपूत सैनिकों की तरह प्राणों को हथेली पर लेकर 
लड़ सकते । उनमें बहुतसे तो भाडे के टट्टू थे । उन्होंने राजपूतों के चेहरों 
पर अपनी आसन्न मौत का पेगाम पढ़ लिया, इसलिए अपने हथियारों को 
फंककर वे भाग खड़े हुए । फिर कत्ल का दौर शुरू हुआ। राजपुत घुड़- 
सवारों और पेदल सँनिकों के विरुद्ध अपनी प्राण-रक्षा के लिएबचाव की 
लड़ा ई लड़ते हुए शम्सखां केआदमी एक-एक कर बिखरते चले गमे और 


ति 
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गाजर-मूली की तरह काट डाले गये । नगर के वीचोंबीच जो चौपड़ थी, 
जिसका फश पत्थर के रोडों से बना था, उस पर खून की कीचड़ मच गई । 
अश्वारोही राजपूतों और उनकी साहसी पेदल सेना के साथ मुसलमान 
सेना का कोई मुकावला न था । जबकि माणिकराव नगर की चौपड़ की 
ओर तेजी से बढ़ते जा रहे थे, भगवानदास ने उनसे भी आगे बढ़कर नगर 
से बाहर निकलने के सभी रास्तों और द्वारों पर अपने सैनिक तेनात कर 
दिये, ताकि एक भी पठान बचकर न निकल सके । शम्सखां ने समझ 
लिया क सेना के नाम पर अव उसके पास कुछ भयभीत भगोड़ों को अव्य- 
व्रस्थित भीड़ ही रह गई है, इसलिए उसने, जेसे भी हो, बच निकलने का 
फैसला किया । अपने कुछ स्वामिभक्तसेनिकों को साथलेकर जव वहवच 
निकलने की कोशिश कर रहा था, तब भगवानदास ने उसको कत्ल कर 
दिया। 

अगल-वगल चलते हुए दो घुड्सवार, माणिकराव और साहू, मण्डप के 
पास पहुंचे । माणिकराव ने अनुभव किया, मानो उनको गति बेहद बढ़ 
गई है और इतनी प्रबळ हो गई है कि उत्तेजना के उस ज्वार में वह पछाड़ 
खाते, उठते, घकेलते और जो भी सामने आये उसीको सराबोर करते हुए 
आगे बढ़ रहे हें । लेकिन तभी एक क्षण के लिएएक भारी बाधा सामने 
आ गई। पठान-सेना के कुछ वचे हुए सेनिकों ने उनकी बाढ़ को रोकने 
को जोरदार कोशिश को । 

माणिकराव ने मण्डप के पास खड़े कुछ मुसलमान सनिकों को अपने 
तीरों का निशाना बनाया । सफेद अंगरखे में कसी उनको दायीं बांह वार- 
'बारपीछेकी ओरजातीथी और लोहे के तरकस में से तीर निकाल-निकाल 
कर धनुष पर उन्हें साधकर छोड़ती जाती थी । ऐसा एक बार, दो बार, 
तीन बार हुआ, और हर बार एक-एक पठान सैनिक कटे दक्ष की तरह 
धराशायी होता गया । वह तीर चलाना बंद करं कि उसके पहले ही साढू 
-ने दूसरे चार पठानों को अपूतते बाणों का लक्ष्य बना डाला । अपनी चाल 
धीमी करते हुए माणिकराव ने अपने धनुष को कंधे पर लटका लिया और 
म्यान से तलवार खीच ली । तलवार उठी और बिजली की कौंध के साथ 
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वहां बचे आदमियों पर जा टूटी । नाचने वाले तो पहले ही आसपास के 
मकानों के दरवाजों की ओट में जाकर नौ-दो-ग्यारह हो चुके थे । वेगम 
और शाहजादी को घेरकर खड़ी लड़कियां भी भाग खड़ी हुईं । 
माणिकराव ने अपने घोड़े की रासे पकड़ीं और उसे सीघे मण्डप के 
वीचों-वीच ले गये । शाहजादी ने उन्हें आते हुए देखा । वह भागी, लेकिन 
मुश्किल से एक गज ही गई होगी कि घोड़ा उसकी बगल में पहुंच गयः । 
माणिकराव ने जीन पर से थोड़ा-सा फिसल कर उसको पकड़ लिया और 
उछालकर अपने घोड़े की पीठ पर बैठा लिया । वह मछली की तरह छट- 
'पटाती हुई दूसरी ओरसे फिसलकर नीचे उतरने की कोशिश करने लगी । 
'तभी सादू ने उसे कसकर पकड़ लिया और जबदंस्ती अपने घोड़े पर बैठा 
लिया । मण्डप में लटके परदों को अपनी तलवार को नोंक से चीरते हुए 
सादू सिर झुकाकर मण्डप से बाहर निकल गया । इस बीच माणिकरावने 
वेगम को जा घेरा और सादू के पीछे-पी छे वह भी मण्डप से बाहर आ गये । 
वहां से महल की ओर बढ़े । रास्ते में पठानों की कुछ छोटी-मोटी टुक- 
'डियों से उनकी जहां-तहां कई सुठभेड़ें हुईं। नवाब के कई विशाल भवन 
थे, जिनपर वाहर से तोप गोले बरसा*रही थीं । गोलों की मार से उठे गर्द- 
शुवार के नीचे सवकुछ छिप गया था। जव धुल के बादल कुछ साफ हुए 
तब उनके सामने मकानों की कुछ रूपरेखा दिखाई दी। लेकिन तभी अचा- 
'नक सदर फाटक के पास जोर का धड़ाका हुआ और कुछ चम्रकीली चीजें 
आकाश में उड़ती दिखाई दीं। फिर वे चिनगारियों की बौछार के रूप में 
'नीचे की ओर आ गिरीं। सुल्तान के कारूदखाने पर गोला आ गिरा था । 
काले घुएं का बादळ उठा और चटचटाती हुई लपटें आसमान छने की होड़ » 
'लगाने लगीं । देखते-ही-देखते सारा महल जलकर राख हो गया। धीरे- 
'घीरे घुआं साफ हुआ । ध्वस्त और जले हुए मकानों के मलबे से रास्ता जहां- | 
'तहां रुक गया था । मलवे के पीछे इक्के-दुक्के पठान सैनिक छिप गये थे और 
'वे मौका पाकर गोली चला देते थे, लेकिन मइणिकराव के आदमियों की 
बंदूकों से बाढ़ दगते ही उनकी बोटी-बोटी उड़ जाती थी । इन मुठभेड़ में 
-्माणिकराव के केवल दो सैनिकों की जान गई। i 


} 
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महल की इमारत बड़ी शानदार थी । उसके सामने पक्के फशंवाला 
विशाल प्रांगण था । जैसे ही धुआं साफ हुआ, माणिकराव के सँनिकों पर 
ग्रोलियों और तीरों की बौछार हुई। हुआ यह कि महल के दूसरी ओर 
शम्सखां का सिपहसाळार दिळावरखां करीव एक हजार आदमियों के 
साथ उनका इंतजार कर रहा था । उसने उनआदमियोंको उनके निवास- 
स्श्ानों से जल्दी-जल्दी में बुला भेजा था । असळमें, दिलापरखां लुटेरों के 
एक गिरोह का सरगना था, लेकिन था अच्छा लड़ाका, और यही वजह थी 
कि शम्सखां ने हाल ही में उसे बुलाकर अपनी फौज का सिपहसालार बना 
दिया था। 

कुछ दिन पहले को बात है । सादू पूगल प्रदेश में कहीं जा रहा था । 
उसने एक गांव से जोर का घुआं उठता देखा । दिलावरखां उस गांव 
को लूटने और जलाने के बाद अपने गिरोह के साथ वहां से जाने की तयारी 
कर रहा था। उस दिन उसके गिरोह में ज्यादा आदमी नहीं थे । सादू ने 
आसानी से उसपर काबू पा लिया । दिलावरखां पकड़ लिया गया । सादू 
ने उसे तभी रिहा किया-जब उसने पुगल देश के किसी भी स्थान में डाका 
न डालने को प्रतिज्ञा को । आज वह सादू से अपनी उस दिन की हार का 
बदला सेने आया था । 

परन्तु वदली हुई प्रतिकुल परिस्थितियों में उसको ये चेष्टाएं निरर्थक 
थीं । माणिकराव ने अपनी तलवार खींच ली और उनके मुंह से युद्ध-घोप 


,निकल पड़ा। उन्होंने अपने प्यादों को इतने जोर से हमला करने का हुक्म 


दिया कि दिछावरखां के आदमियों, को धीरे-धीरे पीछे हटने को लाचार 
होना पड़ा । इसी वीच दो-दो की पंक्ति में एक हजार अइवारोहियों ने 
आगे बढ़कर, घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए, दिलावरखां की टुकड़ी के मध्य 
भाग पर जोरदार हमला बोल दिया । दिलावरखां के आदमियों ने इस 
घावे को कुछ समय तक फेला । दोनों ओर के सँनिक हाथों-हाथ खूब लड़े । 
माणिकराव पठानोंपरट्ट छड़े । मरणासन्न लोगों की चीख-पुकार, घायलों 
की आह-कराह और योद्धाओं के रोपपूर्ण सिंहनाद ने मिलकर विचित्र 
वातावरण बना दिया था। लगता था कि वीर, रौद्र, करुण और बीभत्सः 


f™ 
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चारों रसों का संगम हो गया हो । पठान सैनिक एक-एक कर मौत की 
गोद में जाने लगे । इस लडाई का यह दौरसवसे अधिक भीषण था । माणिक- 
राव और साटू सिहों की भांति लड़ रहे थे उनके सामने मारे गये सैनिकों 
की लाशों की ढेरी लग गई थी । राजपूतों को वेघड़क आगे बढ़ते देखकर 
पठान इतने भयभीत हो गये कि उनसे कुछ करते-धरते न बना । पलटकर 
हमला तो वे क्या करते, उनको अपनी जान के ही लाले पड़ गये, उनके 
पांव उखड़ गये और वे भाग छूटे । दिलावरखां बहुत ही घायल हुआ था?! 
उसके आदमी उसको भाग्य के भरोसे छोड़ गये । 8 

लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी | इधर-उधर कई सौ लाशें पडी 
थीं। उनको बेलगाड़ियों में लाद-लादकर वहां से हटाने का काम शुरू हो 
गया था। राजपूत सेना के कुछ सेनिक बुरी तरह जरुमी हो गये थे । माणिक- 
राव के वद्युजी और नागपुरा के हकीम साहब उनकी मरहमपट्टी करने में 
जुट थे । 

जो नागरिक मकानों के अन्दर छिपे थे, वे अव बाहर निकले और राज- 
पूत संनिको के इदें-गि्दे जमा हो गये। सैनिक नागरिकों से हॅस-हेस कर 
बात कर रहे थे और शहर के लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे । 
खुशी में नागरिक सैनिकों के मुंह में मिठाइयां सररहे थे, औरशरवंत पिला- 
कर उनकी प्यास बुझा रहे थे । अपने घोड़े पर सवार होकर राणा कुम्भा 
अपने स्वामिभकत सेनिकों के आगे-आगे नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए 
आ रहे थे। उनके आगे सनिक वाजे बजा रहे थे। राणा का स्वागत करने 
के लिए लोगों ने अपने मकानोंकी मुंडेरों पर शाल-दुशाल और रंग-बिरंगे 
दुपट्ट लटका दिये, स्त्रियोंने छज्जो पर बैठकर उनके ऊपर धान की खीलें 
बरसायीं । २ 

सादू शाहजादी को लेकर आया । पहले स्वयं घोड़े से उतरकर उसने 
शाहजादी को नीचे उतारा । शाहजादी ने घोड़े से उतर भागने की पूरी 
कोशिश की थी और साहू ने उसे रोक रखने की इस कशमकश में शाह- 
जादी का जुड़ा खुल गया था और कुछ लटे उसकी सुराहीदार लम्बी 


गरदन और ऊपर को उठ चेहरूपर बिखर आई थीं। उसका ललाट चौड़ा 
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था । उसकी आंखें, यद्यपि भय के कारण विस्फारित हो गयी थीं, तो भी 
थीं बड़ी-वड़ी, और उनपर काली, लम्बी, टेढ़ी बरौनियोंकी सुन्दर झालर 
लगी थीं। उनकी गोल ठोढ़ी के बीच में गड्ढा था । 
® माणिकराव अपने घोड़े से नीचे उत्तर पड़े । उनकी आंखें एकटक 

शाहजादी के अण्डाकार लम्बोतरे चेहरे को देखने लगीं। शहजादी की कज- 
रारीआंखों में कुछ ऐसी उदासी भरी थी कि उनके हृदय में उसके लिए करुणा 
उमड़ आई। स्नेह और दया से उनका हृदय द्रवितहो उठा । उन्होंने 
निररझुय कर लिया कि शम्सखां के हरम.की दूसरी औरतों के साथ इस लड़की 
को वे आंच नहीं आने दंगे । उन्होंने मन-ही-मन कहा, “यह कोड़म दे की 
सहेली बनने के लिए ठीक रहेगी । मैं राणाजी से अनुरोध करूंगा कि इसे मेरे 
साथ भेजद ।” शाहजादी का चेहरा पसीने-पसीने हो रहा था और मारे डर 
के पीला पड़ गया था । उसकी रंआंसी आंखें तरस खाने की मूक प्रार्थना 
कर रही थीं। माणिकराव का वात्सल्य उमड़ आया । उन्होंने उसकी पीठ 
थपथपाते हुए कहा, “बेटी, तुम्हारे अब्वाजान का इन्तकाल हो गया है। 
तुम्हारे लिए यहां रहना तुम्हारी हिफाजत के ख्याल से ठीक नहीं रहेगा । ' 

सिरोही की महिलाओं के अपहरण का बदला लेने के लिए शम्सखां 
के हरम की सारी औरतों को पहले तो केद कर लिया गया, फिर, वेगम- 
सहित उनका सिर मूंडकर उन्हें रिहा कर दिया गया। चार हजार पदछ 
सेनिकों के साथ, उदयसिह को नागपुरा का प्रबन्ध संभालने के लिए छोड़ 
दिया गया । 

माणिकराव ने राणा से शाहजादी को अपने साथ लेजाने की अनुमति 

प्राप्त कर ली । उन्होंने वादा किया किसमय आने पर वह किसी उपयुक्त 

' वर के साथ उसका विवाह कर दंगे । फिलहाल तो शाहजादी कोड़म दे 
` की सहेली बनने के लिए ले जाई जा रही थी । 

अपनी बगल में एसरे घोड़ेपर सवार शाहजादी को सादू ने एक नजर 
देखा, लेकिन उसके ध्यान में तो कोड़म दे समाई हुई थी, इसलिए शाह- 
जादी की ओर उसके मनमें कोई खिचाव नहीं हुआ । रास्तेका वस अगला 
मोड़ और, उसके वाद तो उसे ओरठ की राह ले ही लेनी है। यह खयाल 
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आते ही उसके दिल में एक मरोड़-सी उठी । वह युद्ध में विजय पाने के 
तुरन्त बाद कोड़म दे से नहीं मिल पायेगा, इस बात ने उसके चित्त को 
सहसा अवसाद से भर दिया । 

कोड़म दे के विषय में कभी तो वह लालसा से सोचता और कभी 
अपराध-भावना से। उसके विचारों में वह इतना डूबा हुआ था कि और 
किसी के लिए उसके हृदय में जगह नहीं थी । उसके सौंदर्यं के अतिरिक्‍त 
उसे याद आंती उसकी कर्णमधुर गम्भीर सुसंस्कृत वाणी । उसके साथ- 
साथ रहकर उसने जो दिन बिताये थे, उनको क्या वह कभी भुला,सकता 
था? लेकिन अब परम्परा और कुलमर्यादाका तकाजा था कि वहउसे मूल 
जाय । कितना दुखद था यह ! सादू के हृदय में हल्की-सी पीड़ा अनुभव 
हुई । परन्तु वह जानता था कि प्रारब्ध पर कोड़म दे को कितनी गहरी 
आस्था है। वह स्वयं भी तो कट्टर भाग्यवादी था, इसलिए कोडम दे की 
मान्यता को वह स्वीकार कर लेता था। उसे आशा थी, और वह बार- 
बार अपने-आपसे कह रहा था कि सबकुछ ठीक हो जायगा । वह मन- 
ही-मन इस विशवास को जितना दुहराता था, उतना ही अपने भविष्य के 
प्रति वह आइवस्त होता जाता था । लेकिन फिलहाल कोड़म दे के मोह से 
अपने को अलग रखने के अलावा उसके पास चारा ही क्या था ? 

पठान शाहजादी का घोड़ा माणिकराव और सादू के घोड़ों के वीच 
चल रहा था । सबसे पीछे था जगतसिह का घोड़ा । शाहजादी का चेहरा 
उदास था । साद्‌ ने अभी तक शाहजादी से सीधे कोई वात्न नहीं को थी, 
फिर भी उसके आकषण ने शाहजादी को जकड़ लिया था । कितने ही मर्दों 
ने उसके चरण चुम्बन किये थे, "लेकिन उसने किसी की ओर सीधा 
रुख नहीं किया था। यह पहली वार था कि किसी ने उसके साथ इतरे 
प्यार और आदर से व्यवहार किया । सादू अपने मानसिक तनाव को दुर 
करने की कोशिश कर रहा था | ठंडी हवा चल टही थी | जिस इलाके से 
चे गुजर रहे थे, वह नागपुरा से कुछ भिन्न था । अब जहां-तहां पेड-पोघे 
दिखाई देने लगे थे। जिस रास्ते पर वे चली रहे थे, उसपर पेड़ों को सूखी 
पत्तियां गिरी हुई थीं जो घोड़ों की टापों से कुचलकर चुरमुर की आवाज; 
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कर रही थीं । 

जैसे ही वे रास्ते के मोड़ पर घुमे, माणिकराव के सिर पर से सन- 
सनाता हुआ एक तीरःनिकल गया। कोई आदमी पीपल के पेड़ की डाल 
पर'से फूदा और दौड़ पड़ा । जगतसिहने अपना घोड़ा उधर ही वढ़ाया । 
घोड़े ने हलको दाढ़ी वाले उस आदमी को अपनी टापों के नीचे लथेड़कर 
कुचल डाला । लेकिन अचानक जोर का हल्ला हुआ । इदं-गिदं में जितनी 
भी क्षाड़ियां थीं उनके पीछे से एक-एक आदमी उछलकर खड़ा हो गया । 
सारा इलाका पलक मारते सजीव हो उठा ! माणिकराव और जगतसिह 
ने और उनके साथ आनेवाले दूसरे लोगों ने अपने-अपने घोड़ों को एड 
लगाई । माणिकराव ने सादू से चिल्लाकर कहा, “शाहजादी अजीजा की 
रक्षा करो ! ” 

वह डकेतों का एक गिरोह था। शाहजादी का अपहरण करने की 
नीयत से उन्होंने माणिकराव के आदमियों परहमला किया था। वे शाह- 
जादी के छुटकारे की एवज में मालवा के सुल्तान से अच्छी रकम वसूल 
करना चाहते थे । लेकिन उनकी मंशा इतनी आसानी से पूरी कहां हो 
सकती थी ! माणिकराव के अब भी एक हजार सैनिक थे, और वे सभी 
बड़े साहसी योड़ा थे। डकंतों के मुकाबले में वे सवाये ही पड़ते ! इस ` 
जगह उन्हें किसी से मुठभेड़ होने की रंच-मात्र भी आशंका नहीं थी । इस 
लिए डकतों के अचानक सामने आ जाने से माणिकराव के आदमियों को 
एक क्षण कुछ हेरानी हुई, लेकिन तुरन्त उन्होंने परिस्थिति को भांप लिया 
और प्रतिरोध के लिए तयार हो गये । शाहजादी को बीच में लेकर उन्होंने 
चट्टान की तरह मजबूत मोर्चा लगा लिया । दोनों पक्ष के सैनिकों ने अपने 
"गे लम्बी-लम्वी घासों के जंगल में छिपा लिया और वार करना शुरू कर 
दिया । 

माणिकराव और खगतसिह शानदार ढंग से लडे । उनकी चोट 
खाकर किसी का जीवित बच रहना असम्भव था । बहुत से डकत हताहत 
होने लगे। डकतों का सरदार रहमत खां अपने आदमियों को लड़ते हुए 
छोड़कर सादू के प्रहार-क्षेत्र के अन्तगंत ,आ गया । अजीजा अभी 
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तक अपने घोड़े पर ही सवार थी । दहशत के मारे उसका बुरा हाल था। 
उसका कलेजा मुंह को आ रहा था । उसको आंख सादूपरलगी थीं । अगर 
सादू हार गया, तो उसका क्या हश्च होगा, यह खयाल उसे बेचन कर रहा 
था | तभी एक जोर की चीख हुई । वह इतनी हदय-विदारक थी किअजीज्ञ 
अपने घोड़े की पीठ पर उछल पड़ी । सादू के भाले का पूरा फल रहमत खां 
को छाती में जा घंसा था । रहमत खां को देह निर्जीव होकरजमीनपर आ 
गिरी । अपने सरदार को मरता देख वाकी डकेत सिर पर पांव रखकर भाते। 
शाहजादी की जान-में-जान आई । लेकिन अव भी उसका चेहरा प्री ला 
पड़ा था, मानो किसी ने उसके सीने को दवोच कर उसकी नसों में खून का 
दौरा रोक दिया हो। माणिकराव उसके पास आ गये । एक क्षण को उन 


दोनों की आखे मिलीं । घुमिल आंखों ने काली आंखों में झांका । उन 


आंखों में जो पितु-स्नेह छलक रहा था, उससे शाहजादी के चेहरे पर फिर 
से लाली उभर आई । 

आखिर वह मोड़ आया, जहां से सादू को ओरठ की ओर चल देना 
था । सादू को विदा देते समय माणिकराव को आंखें भर आई 1 अजीजा 
के दिल की हालत तो अजीव थी ! सादू को अलविदा देते समय उसके 
गाल सुखं हो आये और आवाज भरी गई | कांपते स्वर में मुश्किल से 
इतना ही कह पाई, “छुदा हाफिज ! ” लेकिन उसको वड़ी-बड़ी कजरारी 
आंखों ने जाने कितना नहीं कह डाला । सादू के चले जाने पर भी उसकी 
याद उसके मन से नहीं गई। सफर के दौरान उसका मन बार-बार उसकी 


ओर चला जाता था । कितनी दके उसका सुस्कराता चेहरा उसके दिल 


में उभरा और कितनी दफे उसकी लैम्बी बलिष्ठ भुजाओं का आलिंगन 
उसने अपनी देह में अपुभव किया, इसकी कोई गिनती नहीं । सादू से” 
अलग होकर वह समझ पा रही थी किसादू उसके लिए क्‍या था । साढू एक 
ऐसी पीड़ा उसके दिल में छोड़ गया था, जिसंकोछकसक वह रह-रहकर 


` महसूस कर रही थी । वह पीड़ा तीखी होते हुए भी मीठी थी। किसी जाने- 


पहचाने प्रदेश की याद की तरह साढू की याद उसके हृदय को साल रही थी । 
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आज-कल लोगों की जरूरत बहुत हैं। उनको यह भी सिखाया जाता 
है कि उनके कुछ अधिकार भी हैं। आवश्यकता-सम्बन्धी तथ्यों और 
अधिकार-सम्बन्धी विचारों में तालमेल बेठाने की जिम्मेदारी सरकारों पर 
आ पड़ी हे। अपनी जिम्मेदारी को उठाने के सिलसिले में सरकारों ने अपने 
लिए कई नये कत्तंव्य निर्धारित कर लिये हैं। अधिकार-पत्र और कत्तंव्य- 
पत्र के वीच सन्तुलन होना आवश्यक है । प्राचीन काल में, सरकार के 
कार्य आजकल की तरह जटिल नहीं होते थे। जिन्दगी का ढर्रा सीधा व 
आसान था। जीवन-यापन के लिएसाधन जुटाने की कम चिन्ता करनी 
पड़ती थी । लोगों को पता ही नहीं था कि उनके कुछ अधिकार भी होते 
हैं। अधिकार. की भावना रूगभग शुन्य थी । लोगों को चाहिए था रूखा- 
सूखा भोजन, तन ढकने के लिए मामूली-सा कपड़ा, और सिर छिपाने के 
लिए छप्पर। उनको चिन्ताथी तो केपल अपने कत्तंव्यों की। अगर जिन्दगी 
की थोड़ी-सी भी जरूरतें पुरी हो जाती थीं, तो वे अपने राजा को हादिक 
धन्यवाद देते थे, फिर उनकी बला से दूसरी चीजें मिलें या न मिलें । उन 
दिनों सरकार का कामू काफी हल्का था । 

लेकिन सरकार का एक काम बहुत मुश्किल था। वह हमेशा और 
एकदम सरकार के छक्के छुझ देता था। वह काम था डाकुओं व लुटेरोंसे 
राज्य और प्रजा,क्री रक्षा करना । मौका पाते ही लुटेरे राज्य और प्रजा, 
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दोनों पर झपट्टा मारनेके लिएतेयार रहते थे । लुटेरों के गिरोहोंको बस 
एक काम में मजा आता था, वह था छोगों को मारना-काटना और लूटना। 
अवसर पाते ही वे शान्तिप्रिय लोगों पर आक्रमण कर बेठते थे; चाहे कोई 
गरीब हो या अमीर, वे किसीको बरुशते नहीं थे, इसलिए सब लोग इून- 
का नाश चाहते थे, पर इनसे डरते भी थे । कुख्यात लुंटेरों तथा बटमारों 
को तो लोग जान गये थे, इसलिए जहां तक होता, उनसे अपनी रक्षा करते 
रहते थे; लेकिन अक्सर लुटेरे ज्यादा ताकतवर साबित होते थे। हालत 
यहां तक खराब थी कि मित्र तक मौका गाने पर निर्देय शत्रुओं को तरह 
व्यवहार करने में नहीं चुकते थे। लोगों को पता नहीं चलता था कि वे कब 
और कहां से आ टूटेगे। किसी भी अच्छे राजा और उसकी शान्तिप्रिय 
प्रजा के लिए वे एक हौआ थे। सोते-जागते, हर समय लोगों को यह खटका 
बना रहता था कि कहीं पड़ोस में ही उनके शत्रु न छिपे हों। इस प्रकार 
प्रजा की हिफाजत का काम बहुत ही मुश्किल हो गया था। किसी भी राजा 
और उसके राज्य की नींद हराम कर देने के लिए इतना काफी था। 
माणिकराव के चले जाने के बाद मोहिलवाटी में जीवन बहुत-कुछ' 
पहले की तरह चलता रहा, बस इतना फक पड़ा था कि अब कोड़म दे को 
दिन-रात चौकस रहना पड़ता था।"कभी-कभी समय निकालकर वह अपने 
छो८-से बगीचे में चली जाती थी और अपने हाथसे लगाये गुलावके पौधों 
की देखभाल कर आती थी । उन्हीं क्षणों में वह कुछ विश्रान्ति का अनुभव 
कर पाती थी । कभी-कभी वह संध्या के समय वहां जा बूठती और क्षों 
की फुनगियों के पीछे इबते सूरज की ओर देखती । सादू के चले जाने से 
उसके जीवन में एक रिक्तता आ'गई थी, और मन में अवसाद भर गया 
शा । इस मन:स्थिति में संध्या का यह वातावरण उसको शान्त-एकान्त 
जीवन की अनुभूति करा जाता था । उसको लगता था, जैसे प्रकृति भी 
उसके साथ समवेदना प्रकट कर रही हो। इसी उल्जान में उसने सादूके मधुर 
साहचर्यं में कितना समय हुँसते-बोलते बिताया था। अव वह उप: उन 
बीते क्षणोंको लौटा लाना चाहती थी और'उनकी यादमेंखो जाना चाहती 
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तो भी मैं अपने इन गुलाबों के सहारे सुख से रह लूंगी ।” लेकिन क्या आज 
ये गुलाब भी उसको सान्त्वना दे पा रहे थे ? 

उसे अपनी बात के उत्तर में सादू के ये शब्द भी याद आ जाते थे, 
“शासक होना तो कांटों को सेज पर सोना है। शासक के लिए रोज नये 
खतरे तेयार रहते हैं। खतरा उसकी वाट हर जगह जोहता रहता है । 
तुम्हारे उद्यान के फूलों और भीनी-भीनी सुगन्ध को भी युद्ध और दुष्ट लोगों 
से व्रूचाकर मैं इस छोटी-सी वगिया को कसे सुरक्षित रख सकता हूँ ?'' 
कोइम दे साडू की इस वात पर सोचती-सोचतो कल्पना की दुनिया में खो 
जाती थो । आज उसपर भी अपने राज्य के शासन का भार आ पड़ा था 
और उसे लगता था कि कोई भी अगला क्षण संकट का क्षण हो सकता है। 
अपने वातावरण, यहांतक कि अपनी दासी-वांदियों तक की उपस्थिति; 
से वेखवर रहकर कोड़म दे सांझ को काफी देर तक अपने बगीचे में बैठी 
रहती । इस चितन और अवसाद की भी अपनी एक अलग मिठास थी, 
जिसको छोड़कर उससे उठते नहीं वनता था। 

कभी-कभी वह राज्य के वड़े अधिकारियों की लड़कियों को मन वह- 
छाने के लिए अपने पास बुला लेती और उनके साथ घुमने-फिरने के छिए 
बाहर निकल जाती थी । लेकिन पिता? की अनुपस्थिति में वह प्राय: कम 
ही वाहर जाती थी। मन लगाने के कुछ दूसरे भी साधन थे । देश में सब 
तरफ झगड़े-टंट फले हुए थे, लड़ाइयां छिड़ी हुई थीं । उनकी खबरों से भी 
कोड़म दे का अच्छा मनोरंजन हो जाता था। लड़की होते हुए भी उसे 
लड़कियों के खेल और उनकी-सी जुहलूवाजी अच्छी नहीं लगती थी, क्यों- 
कि उसके पिता ने बचपन से ही उसे छड़की नहीं, लड़के की तरह पालाः 
था, और इन दिनों तो उसके पास ऐसे हल्के दिल-वहलावो के लिए समय 
-ही कहां था ? ° 

कहीं से बड़े पेमाने पूर आक्रमण होने की सम्भावना न होने पर भी 
“नागपुरा की ओरसे सबसे ज्यादा डर बना रहता था, क्योंकि मोहिलवाटी 
की सीमा नागपुरा से मिली हुईप्यी | आजकल तो उसके पिता राणा कुम्भा 
के साथ नागपुरा को उलझाये हुए थे, इसलिए उधर से हमला होने को 
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कोई आशंका नहीं थी, लेकिन लुटेरों और बटमारोंके बहुत-से गिरोह हर 


जगह घूमते फिरते थे। हरेक राजा को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उनके 
हमलों के खिलाफ बराबर चौकस रहना पड़ता था। ये लुटेरे किसी रिया- 


सत पर कब्जा करने के लिए नहीं आते थे, इनका उह शय तो लूटपाट करना . 


होता था। धन-दौलत लेकर वे चम्पत हो जाते थे। कभी-कभी वे अपने 
साथ बहुत-सेभ्मर्दो और औरतों को गुलाम वनाकर ले जाते थे और उन- 
को दूसरी जगहों में वेच देते थे। इनके अपने जासूस भी थे और अभियानों 
की भांति उनके आक्रमण भी सुनियोजित होते थे । 9 

देश के जिन भागों में गर्मी ज्यादा पड़ती थी, वहां की महिलाएं शाम 
को अपने मकानों की खुली छत पर ठंडी हवा खाने के लिए बेठ जाया करती 
थीं और मनोरंजन करती थीं । द्रोणपुर के अधिकांश घरों में महिलाओं के 
पास बहुत समय था । यही कारण था कि उन दिनों महिलाओं की वेठक खूब 
जमतीं । शाम को हर छत रंग-बिरंगे फूलोंबाला अनोखा उद्यान वन उठती 
थी । कोड़म दे कभी-कभी कई घरों में जाकर उनकी महिलाओं से मिल- 


जुल आती थी । उसे औरतों की बात-चीत में नगर का हाल भी मिल जाता 


था। - 

चूंकि लुटेरों की हलचलों के वारे में जानकारी पाना था, इस।लिए 
कोड़म दे को कुछ विशेश सावधानी रखनी पड़ती थी । वह जबतब रात 
को वेश बदलकर नगर में घूमने निकल जाती और जानने की चेष्टा 
करती कि क्या कोई खास घटना घटी है, या घटनेवाली हे । 

उस रात भी वह नगर-भ्रमण के, लिए निकली थी और अब महल की 
ओरवापस आ रही थी। चांद निकल आया था और कंगूरों, ऊंची दीवारों 
औरउनकी पुरतों की झांकी क्षितिज पर प्रस्तुत कर रहा था। चारों ओर 
नीरवता छाई थी। लेकिन कोड़म दे को ऐसा आभास हो रहा था कि खतरा 


सिर पर है। अन्तरात्मा की इस आवाज को उसने अनसुना नहीं किया, क्यों- - 


कि बहुधा इससे उसको मागं-दश्ंन मिलता रहता था । वह एक संकरी गली में 
चली गई । उसने अनुभव किया क्रि वातावरण में जो निस्तब्धता छा रही थी, 
वह केवल उसकी कल्पना नहीं थी । वह मुड़ी, उसने तीन आकृतियां देखीं, 
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जो छिपकर चल रही थीं । कोड़म दे ने एकलबादा ओढ़ रखा था, उसको 
अंगुलियां भीतर-भीतर बंदूक के घोड़े पर पहुंच गई । उसके साथ जो दो 
अंगरक्षक थे, उनको उसने संकेत किया कि वे छिपकरआनेवाले उन आद- 
मिंयों को पकड़ लें। उन तीनों को गिरफ्तार करने और उन्हें महल तक 
-लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे । 
उनमें से एक उनका नायक जान.पड़ता था । उसके चेहरे प्रर आतंक छा 
गया था | 53% म 

फोड़म दे ने डपटकर कहा, ''इसे मेरे सामने लाओ!” उस आदमी 
'की सिट्टीगुम हो गई । घबराहटके मारे उसके मुंह से आवाज न निकली । 
लेकिन सहज ही उसका हाथ कमरपेटी के नीचे की जेब में चला गया । 
उसकी तलाशी लेने पर उसके पास पचास मुहरें मिलीं । ये तीनों जासूस 
इसलिए आये थे कि द्वारपालों को घूस देकर सही मौके पर फाटक खोलने 
के लिए उन्हे राजी कर सके । | 

अगले दिन तीक्तरे पहर,परकोटे से घिरे नगर के मुख्य द्वार के बाहर, 
करीब एक हजार आदमियों का गिरोह दिखाई पडा । उनको आशा थी 
कि उनके जासूसों ने फाटक पर तैन[त पहरेदारों को पटा लिया होगा । 
कोड़म दे की छोटी-सी सेना अपनी बंदूकों ओर तोपों के साथ इस गिरोह का 
स्वागत करने के लिएपूरी तरह तयार थी। ये हमलावर लुटेरे थे । उन्होंने 
कई जोरदार धावे किये, लेकिन कोड़म दे के सेनिकों की बन्दूकों की-मार 
ने उन्हें पीछे धकेल दिया । लुटेरों को अपने भेदियो के जरिये मालूम हो 
गया था कि नगर में सेनिकों की संख्य़ा अधिक नहीं है, इसलिए वे वहां से 
एकदम भागे नहीं । इस इन्तजार में कि उनके और आदमी तोपें लेकर आ 
रहे होंगे, वे वचाव के लिए परकोटे की आड़ लेकर सुस्ताने लगे । उनको 
अपनी अधिक संख्या और ताकत पर इतना गुमानथा कि उन्होंने चौकसी 
रखने को कोई जरूरत ही न समझी । 

आधी रात के कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज हुई, और नगर 
की दिशा में लुटेरों का जो सन्तरी पहरा दे रहा था, वह धड़ाम से गिर 
पड़ा । लुटेरों के सरदार महवूब खां को नींद की खुमारी में ही गोली 
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की आवाज सुनाई दी । वह चौंककर खड़ा हो यगा । लेकिन दूसरे ही क्षण 
उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी । अंधेरा छाया हुआ था। महवूव 
खां और उसके कुछ साथियों ने उस अंधेरे में आंखें गड़ाकर देखा कि सामने 
की छोटी टेकरी की ढलान पर से घुड़सवारों की एक मजबूत टुकड़ी उतरती 
आ रही है। लुटेरों को सांस लेने का भी समय नहीं मिला, कोड़म दे के दो 
सौ अश्वारोही सैनिकों ने चीखते-चिल्छाते हुए उनको आ दबोचा । उनपूर 
तळवारों के घातक प्रहार होने लगे । 

लुटेरे एक तो शुरू से ही उतावली में थे, दूसरे उनपर हमला भी 
अचानक ही हुआ था, इसलिए उसका सामना करने के लिए वे अपने को 


व्यवस्थित नहीं कर पाये। उनमें से जिससे भी भागते वना, वह भाग गया. 


और राजपूतों की कोधारिन से अपने को बचा लिया, लेकिन ऐसे भगोड़ों 
की संख्या बहुत कम थी । अधिकांश लुटेरे मार डाले गये । कोड़म दे के 
कुछ ही सैनिक हताहत हुए, शेष सैनिक किले में लौट आए। 

अगले दिन लुटेरों का पिछला दस्ता, जिसमें कोई चार सौ आदमी 
थे, तोपों के साथ आ पहुंचा । इस डुकड़ी के सेनापति का नाम शुजा खां 
था । राजपूतों ने सुबह-ही-सुबह लुटेखें के पहलेवाले गिरोह के परकोटे के 
पास ठहरने के सारे निशान मिटा डाले । इसलिए शुजा खां ने यह मान 
छिया कि उसका हुरावल दस्ता'नेग्रे के भीतर पहुंच चुका है, और वहां 
लुट-खसोट मचा रहा है । लेकिन उसके साथ के आदमी अभी:पर भी नहीं 
टिका पाए थे कि कोड़म दे के नेतृत्व में राजपूत अइवारोही सैनिकों ने 
आकर उनपर धावा बोल दिया। » 

हमला इतना जोरदार था कि उनके भारी-भरकम घोड़े अपने ठिकाने 
से पीछे हटते चले गए । राजपूत कुछ समय तक ही मैदान में रहे, लेकिन 
जसे ही उन्हें लगा कि सुठभेड़ को किसी तरहं नहीं दाला जा सकता, वसे 
ही वे पीछे मुड़कर किले को ओर भाग चले । असल में शत्रु को लुभाकर 
अपने जाल में फंसाने की उनकी यह चाल थळे । लुटेरे उनके झांसे में आ 
गये । वे लगे राजपूतों का पीछा करने । शुजा खां ने अपने आदमियों को 
फिर से व्यवस्थित करने की हरचंद कोशिश की, -परन्तु भागते शत्रु को 
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खदेड़ने का प्रलोभन इतना तीव्र था कि उनमें से केवल कुछ ही वापस लोटे ॥ 
हमले में पहल राजपूतों की ओर से हो रही थी वे एक ओरसे घोड़े दौड़ाते 
हुए आते थे और शुजा खां के आदमियों पर कहर ढाते हुए दूसरी ओर 
जाकर गायब हो जाते थे, लेकिन लुटेरे संभलें कि तवतक वे दूसरी ओर से 
उसी तेजी से आकर उनकी तितर-बितर हो रही टुकड़ियों को गाजर-मूली 
की तरह काट डालते थे। वे चुन-चुनकर लुटेरों का सफाया कर रहे थे । 
अचानक कोड़म दे की निगाह शुजा खां पर पड़ी । एक राजपूत ने 
अपने भाले का पूरा फल उसको छाती में घुसेड़ दिया था, लेकिन फिर भी 
वह गला फाड़-फाड़कर अपने आदमियों को ललकार रहा था । अगले ही 
क्षण वह कटे हुए पेड़ को तरह जमीन पर गिर पड़ा । उसके मुंह के कोने से 
. खून को पतली धार बह चली । 
कोड़म दे ने सोचा--रूगता है, अभी वह जिन्दा है। बचेगा तो वह 
शायद ही, लेकिन कम-से-कम आराम से तो मरे | वचे-खुचे लुटेरे सिर पर 
पांव रखकर भागे जा रहे थे । कोड़म देअपने घोड़े पर से उत्तर पड़ी । अन्य 
संनिक भी अपने घोड़ोंसे तत्काल उतरपड़े और उसके पीछे-पीछे हो लिये । 
उसने एक संनिक से कहा कि शुजा खां को वह थाम ले, फिर उसने 
आहस्ते से उसको छाती में घंसा भाला खींच लिया । शुजा ने एक लम्ब्री 


सांस ली । कुछ क्षणों के लिए उसकी नजर कोड़म दे पर जा टिकी । लगा, ` 


मानो वह उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, फिर मृत्यु की यंत्रणा से 
उसका घायल शरीर छटपटाने लगा, दूसरे ही क्षण उसने दम तोड़ दिया । 
कोड़म दे के कुछ मृत से निकों की वगल में ही उसकी भी लाश पड़ी थी । 
अंतिम यात्रा में मित्र ओर शत्रु साथ-साथ हो गये थे । 

लुटरों को परास्त करके कोड़म दे जव किले में वापस आयी, तब 
उसके सामने उन तीन जासूसों को पेश किया गया, जिनको पहले गिर- 
फ्तार कर लिया गयः था। तीनों ही कंदी हताश और बदहवास हो रहे 
थे। उनको पक्का भरोसा था कि कुछ ही देर में, आग में तपाकर लाल 
किये चिमटों से उनके शरीर का गोरत नोंच लिया जायेगा । इससे कम सजा 
को उम्मीद भी कया करते ! चे अपने शत्रुओं के साथ भी तो ऐसा ही 
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व्यवहार करते थे । डर के मारे उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे 1 वे राज- 
कुमारी के सामने जमीन पर आँधे मुंह आ गिरे । 

हमलावरों को जिस बेशर्मी से हार का मुंह देखना पड़ा था, इसकी 
उन्होंने कभी आशा भी नहीं की थी । उन्होंने एक पल को भी यह न सोर्चा 
था कि जिन लोगों पर वे हमला कर रहे हैं, वे ताकत में उनसे कमजोर 
होने पर भी उन्हें घुल चटा देंगे और णुजाखां जैसे सिपहसालार के नेतृत्व 
में एक बड़ी फौज भी उनका बाल बांका न कर सकेगी। सबकुछ इतना 
अप्रत्याशित था कि अपनी बहादुरी पर सिर घुन-धुनकर पछताते के 
सिवा उनके पास रह ही क्‍या गया था ? अब सब तरह से पराजित 
होने के वाद उनकी एक ही नियति रह गई थी---सुनिश्चित मौत ! इतना 
तो उन्होंने मान ही लिया था कि जान किसी तरह नहीं बचेगी, इसलिए 
उनकी अब एक ही आकांक्षा थी कि विजेताओं के हाथ से उनको कम- 
से-कम यातना मिले । घातक अंत के भय के कारण सांसे आधी बन्द हो गई 
थीं, वे जल्दी से जान लेने की प्रार्थना कर रहे थे उनकी इस निपट निराशः 
स्थिति ने दुगं की स्वामिनी के हृदय को भी द्रवित कर दिया | 

कोड़म दे का हृदय मानवीय तत्वों से ओतप्रोत था। हमलावरों को 
करारी हार देने की उसे खुशी न हुई हो, ऐसा-नहीं ; किन्तु उसने अनुभव 
किया कि यदि वहपराजितो के मन को भी जीत सके, तो यह उसकी और 
श्रेष्ठ तथा संपूर्ण विजय होगी । सैन्य विजय ने उसकी सत्ता-भावना को 
तुष्ट किया था। उसे इस बात से अत्यन्त प्रसन्नता हुई थीं कि उसने 
अपनी प्रजा के जान-माल की पुरी-पुरी रक्षा कर ली थी। 

उसने केदियों के नायक से पूछा, “क्या तुमने कभी यह भी सोचा था 
कि दूसरों को मौत के घाट उतारने की तुम्हारी हिकारत-भरी हिम्मत का 
नतीजा तुम्हारी खुद की मौत होगा? तुम्हें यह इत्मीनान हुआ कैसे कि हर 
बार तुमको ही दूसरों को मारने का सारा हक मिलेगा, और एक बारभी 
ऐसा न होगा कि तुम्हें अपने जंगली कारनामों,का हिसाब खुद अपनी मौत 
के रूप में चुकाना पड़े ? क्या कभी तुम्हारे दिमाग में यह खयाल नहीं 
आया कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हारी जंगली चाले 
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नाकामयाब हो जायेंगी और दूसरों की जान लेने.की कीमत तुम्हें अपनी 
जान से चुकानी पड़ेगी य 
` राजकुमारी कोड़म दे ने अवश्य ही उस धार्मिक आस्था को सुगन्ध से 
अपने को पूरित किया होगा, जिससे मध्य काल में समस्त उत्तरी भारत 
सुवासित हो रहा था। विभिन्न सन्तों की पवित्रात्माओं ने अपनी तपश्चर्या 
और मानवीय भावना से चिरकाल तक एक ऐसा वातावरण निर्माण कर 
दिया था, जो सदा-सदा के लिए अमर बन गया । वह वातावरण निश्चय 
ही दोड़म दे के सुदृढ़ दुर्ग पर, उसके गुलाबो के सुन्दर उद्यान पर, और 
अपनी अंतरंग सखियों के साथ की गई उसकी विहार-यात्राओं पर मंड- 
राता रहा होगा । राज्य- धमे की मांग थी कि वह अपनी प्रजा को सुरक्षा 
के लिए सब प्रकार से सचेष्ट रहे, इसे वह अच्छी तरहजानती थी, फिर भी 
कोई शासक केवल राजनैतिक विवेक तक ही अपने को सीमित नहीं रख 
सकता, संतों के विवेक और जीवन-दर्शन का भी उसके मन पर उचित 
अधिकार होता है । लेकिन वह इस खतरे से भी अनजान न थी कि दर्शन 
का कभी-कभी सरलता से दुरुपयोग भी हो सकता हे और मानवतावाद की 
सुकोमल भावनाओं पर आवश्यकता से अधिक बल भी दिया जा सकता है । 
जिस दिन दुष्ट लुटेरों. के गिराह ने द्रोणपुर पर आक्रमण किया था, 
उसकी पिछली रात को उसने अपने नगर की प्रतिरक्षा-सम्बन्धी समस्याओं 
पर्‌ जितनी गम्भीरता औरसूक्ष्मता से विचार किया था, उसी गंभीरता और 
सूक्ष्मता से'उसने इस अपराधी गिरोह की वतं मान दुर्देशा पर भी विचार 
किया । उसने अपने हृदय की पुकार पर ही यह खतरा उठाया था, क्योंकि 
उसके हृदय में दिव्य विचार कुट-कुटकर भरे थे। उसने अपराधियों से पूछा 
था, “तुम मरजाना पसंद करोगे, लेकिन अपना कसूर कबूल करना नहीं * 
क्यों ?”” उसे उत्तर मिला कैदियों की छटपटाहट-भरी सिसकियों के रूप 
में । उनकी जबान नीं खुली । वे खामोशी से उसके पैरों पर अपनी नाक 
. रगड़ने लगे। कोड़म दे ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया । मौन भावसे भगवान्‌ 
का स्मरण कर उसने कैदियींको रिहा करने का हुंवम दे दिया। केदियों ने 
सच्चे मन से उसे विदवास दिलाया कि अबू वे एक नयी जिन्दगी शुरू करेंगे 


3 ७ i . 


| Ad SN 
VE hn + ८: pf 


दयापूर्ण न्याय : ५९ 


और लुटरों-बटमारों के किसी भी गिरोह में शामिळ नहीं होंगे । 
जो जगह कोलाहल और हलचल से पूर्ण थी, उसपर अब फिर शान्ति 
छा गई। हाल में ही जो लड़ाई हुई थी, उसकी उत्तेजना से कोड़म दे के 


सैनिक अभी तक मुकत नहीं हो पाये थे, फिर भी वे संकटपूर्ण जीवन के | 


इतने अभ्यस्त हो गये थे कि उनमें से किसी ने भी अपनी खोई शक्ति को 
पुनः अजित कर्‌ने में तनिक भी प्रमाद नहीं किया, क्योंकि कौन कह सकत 
था कि उनको उसी रात लुटेरों के किसी दूसरे गिरोह को मुंहतोड़ जवात्र 
'न देना पड़ेगा । माणिकराव के द्वारा भेजे गये एक दूत की जबानी काँडम 
देने युद्ध में अपने पिता की सफलता का शुभ समाचार सुन लिया था । 
वह और दूसरे लोग प्रसन्न थे। इस उत्साहपूणं वातावरण को उसका 
निजी आकषण और भी सजीव बनाये" हुए था | वह विनोदप्रिय थी, 
'उसकी वाणी में माधुयं था और जब वह हसती थी, तव जैसे आनंद की 
घंटियां-सी वज उठती थीं । र 

कोड़म दे की नींद सुबह कुछ जल्दी ही खुल गई । अभी दिन का 
प्रकाश मुश्किल से ही फुट पाया था । रात्रि की निःस्तव्धता को मंग करने 
वाली कुछ आवाजें उसे सुनाई दीं । ग्रह आहट लेने के लिए कि आवाजें 
किसकी हैं और कहां से आ रही हैं, वह झरोखे तक गई। प्रात:काल की 
पृष्ठभूमि में उसे कुछ जलती मशालें दिखाई दीं । उनके निकट आते प्रकाश 
में उसने अपने पिता को पहचान लिया; लेकिन उनके साथ, दूसरे घोड़े 
'पर एक जवान लड़की भी दिखाई दी। कोड़म दे के मन में प्रन उठा-- 
“यह लड़की कोन है ? - 

उसने जल्दी-जल्दी कपड़े पहने और एक साथ दो-दो सीढ़ियां लांघती 
हुई नीचे कौ ओर दोडी । उसके पिता घोडे पर से उतर बुके थे और 
- सहारा देकर उस लड़की को भी उतार चुके थे । वह उसे कोड़म दे के 
निजी कक्ष की ओर ही लिये आ रहे थे । लम्बे सफर के वावजूद लड़की 


चुस्त और फुर्तीली नजर आई। वह खूबसूरत क्लीं । कोड़म दे अपने कुतू- 


हल को और अधिक दबाने में अपने को असमर्थ पा रही थी । 


उसके पिता ने जैसे उसके $ुतूहल को भांप लिया। बोले, “बेटी, यह 
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अजीजा है, नवाब शम्स खां को बेटी । यह तुम्हारी सहेली वनने के लिए 
आयी है। | 

. कोड॒म दे ने उसको तुरन्त आलिंगन में भर रिया । अजीजा को पहली 
बार यह महसूस हुआ कि नागपुरा छोड़कर उसने अच्छा ही किया, परन्तु 


अपने आवेग को सहन नहीं कर पायी । वह वेसुध होकर वृक्ष से टूटे पत्ते: 


की तरह गिर पड़ो। माणिकराव के वंद्य ने अपने थेले में से एक शीशी 
निकाली और कटोरी-भर पानी में शीशी से औषधि की कुछ दूदे टपकाकर 
उसे अजीजा को पिला दिया । दवा के असर से उसकी मूर्च्छा दूर हो गई। 
वह निढाळ होकर गहरी नींद में सो गयी । ; 

अजीजा के सो जाने पर कोड़मदे ने अपने पिता से नागपुरा की लड़ाई 
का सारा व्यौरा सुना और उनकी अनुपस्थिति में यहां,जो कुछ घटित हुआ 
था, उसका विवरण उन्हें बताया । दोनों एक-दूसरे से सव कुछ-सुन लेना 
चाहंते थे । एक सवाल का जवाब मिळता कि दूसरा सवाल पूछ लिया' 
जाता था और कभी-कभी दोनों एक साथ ही सवालों की झड़ी लगा देते 
थे, जिनका जवाब देना दोनों के लिए मुषिकल हो जाता था.। 

'कोड़म दे के महल के पास ही.एक छोटे-से महल में अजीजा के रहने 

की व्यवस्था कर दी गथी । 

कुछ दिनों में अजीजा ने किले की जिन्दगी के ढर में अपने को ढाल 
ख्या । कोड़म दे के प्रति उसके मनमें प्रेम भी पेदा हो गया । वह खेल-कूद 
और आमोदःप्रमोद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी । चूंकि उसे गाने 
का अच्छा अभ्यास था और उसका कंठ सुरीला था, इसलिए कभी-कभी 
शाम को वह काफी देर तक अपनी सहेलियों को गीत सुनाती रहती थी । 
उसे नागपुरा की बहुत याद आती थी, और अपनी मां को याद कर-कर 
के वह रोती थी, लेकिन कोड़म दे उससे इतना स्नेह करने लगी थी कि वह 
अपने दुःखों को काफी हद तक भुला सकने में समर्थ हो गयी थी । 
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गर्मी का मौसम आ गया था । इन दिनों सूरज आग की लपट का 
गोला वन गया था। गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। ऐसे समय में 
छाया छोड़कर धूप में निकलने को किसीका जी नहीं करता था । केसरिया 
रंग में रंगी शाम की हवा धूल से बोझिल हो जाती थी । कोड़म दे कभी- 
कभी सूर्यास्त के समय, नगर से कुछ दूर पर स्थित एक झील के शीतल 
जल में तेरने का आनन्द लेने के लिए चली जाया करती थी । उस दिन 
भी एक ऐसी ही शाम थ्री । कोड़म दे अजीजा और कुछ बांदियों को साथ 
लेकर झील की ओर चल दी । उसकी सुरक्षा के लिए बीस घुड़सवारों की 
एक टुकड़ी भी उसके साथ गयी । 

अपने-अपने घोड़ों पर सवार होकर ये लोग नगर से निकलकर, रेत 
के टीलों को पार करते हुए कुछ कोस तक चले। रास्ते के दोनों ओर रेत 
के टीलों से दिन भर की तपन के वाद निकलती हुई गर्मी की घुंघ ऐसी 
जान पड़ती थी, मानो पिघले हुए पीतल को किसी रासायनिक प्रक्रिया ® 
से मलाई.के-से रंग में परिवर्तित कर उस घाटी में उडेल दिया गया हो । 
चलते-चलते वे एक हरे भरेमेदान में पहुंचे, जो झी% के किनारे तक फेला 
हुआ था। रास्ता क्या था, एक पगडंडी थी, जो अधिकतर कंटीली झाड़ियों 
के बीच में से जाती थी । कहीं-कहीं ऊंची पठारी जमीन भी दिखायी दे 
जाती थी, जो झील के पास तक्त ढलवां होती चली गयी थी। महिलाएं 


दे 
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तो वृक्षो के एक कुंज की ओर चली गईं, जो झील के किनारे के पास ही 
था, लेकिन अंग-रक्षकों का दल झील से कोई चौथाई कोस पहले ही रुक 
गया, ताकि महिलाओं के क्रीड़ा-विनोद में किसी तरह की बाधा न आये । 

बादलों से रहित, किन्तु घुंधले आकाश की परछाई जल में पड़ने से 
उसका रंग मलाई के रंग-जसा हो गया था। जल स्थिर, शान्त था। हवा 
में जल की शीतलता और तीखी गन्ध का मिश्रण था । लड़कियां झील से 
काई सौ गज दूर ही रही होंगी कि उनके पांव ठिठक गये । उन्होंने देखा 
कि झील से थोड़ी ही दूर पर कई तम्बू तने हैं और उनके आगे कुछ घोड़े 
तथा कुछ आदमी खड़े हैं। एक आदमी, जो उनका नायक जान पडता था, 
मुख्य तम्बू के सामने खड़े घोड़े पर सवार होने ही जा रहा था । वह तम्बुओं 
से कुछ अधिक ऊंचा था तथा डूवते सूर्य की ललाई के कारण वह इस समय 
कुछ सिदूरिया-सा दिखाई दे रहा था कुछ और लोग भी अपने-अपने घोड़ों 
पर सवार हो लिये, और घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए कोड़म दे के दल के 
पास से होते हुए निकल गये । 

जो आदमी उन लोगों का नायक जान पड़ता था, वह अपना घोड़ा 
कुछ घीमे-धीमे चला रहा था । जब वह कोड़म दे के पास से निकला, तब 
उसने उसकी ओर देखा | -कोइम दे तथा उसकी सखियों ने भी उसके 
- चेहरे पर नजर डाली । चेहरा सांवला और मुहांसों से भरा था, नाक नीचे 
की ओर झुकी हुई थी, एक-एक गाल पर, जबड़े के पास, सफेद-सा झुर्री- 
दार घाव को निशान था। चेहरे पर खीझ और दुष्टता का भाव झलक 
रहा था । कोड़म दे ने अरकमलके बारे में सुन रखा था, और उसकी डींग 
मारने को आदत तथा उदण्ड प्रकृति उसे कभी रुचिकर नहीं लगी थी । 
इस क्षण के बाद तो उसके लिए उसके मन में और भी विरक्ति पदा होः 
गयी । 

कोइम दे के शरीर में हल्की-सी सिहरन दौड़ गयी । उसने अपने दायें 
हाथ को ऐसे झटकारा, मानो किसी डरावनी चीज को अपने से दूर हटाने 
की चेष्टा कर रही हो । वह बोली, “ऐसे राक्षस के लिए कौन अपना घांघर' 
बिछायेगो ?” . | र 
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उसकी सखी-सहेलियां भोलेपन से को गयी इस टिप्पणी को सुनकर 
खिलखिलाकर हंस पड़ीं । 

अइवारोही ने कोड़म दे की एक-एक बात सुन ली थी और उसकी हर 
हरकत पर गौर किया था । डूबते सूरज की लाल-लाल किरणें उसके चेहरे, 
उसकी त्वचा और उसकी केश-राशि पर अपना अक्स डाल रही थीं, जिससे 
उसका सौन्दर्य.एक दिव्य आभा से चमक उठा था। उस एक ही क्षण में 
अद्वारोही अरंकमल ने उस नारी के सौन्दर्य को सहसा अपनी आंखोंम्में 
भर लिया । तत्क्षण उसने.अपने घोडे को एड़ लगायी और अपने साथियों 
से जा मिला, जो आगे-आगे घोड़ों को सरपट दौड़ाये चले जा रहे थे । 

क्षितिज एक धूमिल गुलाबी आभा में रंगता जा रहा था और मूरे 
आवरण में ढंका वह क्षेत्र अपने घोसलों की ओर लौटते पक्षियों की चह- 
चहावट से गूंजित हो रहा था। अवग मीं भी जसे सांस भरकर अस्फुट 
स्वर में विदा मांग रही थी । कोड़म दे का मन शीतळ जल का आमंत्रण 
स्वीकार करने के लिए ग्रातुर था । अपरिचित पुरुषों के आंखों से ओझल 
होने तक उसने मुश्किल से अपने को रोके रखा, लेकिन ज्योंही वे ओझल 
हुए, वह सबसे पहले जल में कुद पड़ी 1 उसमें एक ऐसी उमंग थी, जो संक्रा- 
मक होती है। उसकी जितनी भी साथिने थीं; वे भी जल में छपाक्‌-छपाक्‌ 
कुद पड़ीं । कोड़म दे काफी देर तक झील के स्वच्छ, पारदशक जल में 
क्रीड़ा करती रही, कभी वह तैरती,कभी अजीजा और दूसरी सहेलियों पर 
पानी उछालती । आखिरकार वह एक ऊंची झाडी की ओट लेकर, जिसने 
उसको गर्दन तक छिपा लिया, जळ में,से बाहर निकली । उसने अपनी देह 
को स्वयं ही मुग्ध भाव से ऊपर से नीचे तक देखा । जल से वाहर निकः 


कर वहस्न पने केशों को ऐंठ-ऐंठकर उनसे पाने निचोड़ ही रही थी कि 


उसकी एक बांदी ने आकर एक बड़े सफेद तौछिये से उसके शरीर को 
लपेट दिया और दूसरी उसे धीरे-घीरे पोंछने लगी। जब वे सब तर रही 


थीं तव एक लड़की, जो उत्तर की ओर की हहने-वाली थी और कोड़म दे _ 


की परिचारिकाओं की टोली में हाल ही में शामिल हुई थी, नाचने लगी 


और अपनी अंगुलियों में पीतछ की करताल थामकर पद-गति की ताल । 
<3 ¢ 
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पर उसे बजाने लगी । वह लड़की विदेशी जान पड़ती थी । उसका चेहरा 
बहुत ही सुन्दर था और उसकी आंखें मादकता के कारण अलसायी हुई 
'थीं.। वह अपने नंगे पेरो से धरती पर ताल दे रही थी और कामुकतापूर्ण 
भाव-मंगिमा से प्रेम-क्रीड़ा की अनुकृति करके एक विचित्र-सा नृत्य कर 
'रही थी । सभी लड़कियां खूब खुश थीं और एक-दूसरे से ठिठोली करती 
हुई चहक रही थीं । उनके यौवन-पूर्ण मुक्‍त हास्य से उल्लास़र का एक स्वतः 
स्फत्त वातावरण उत्पन्न हो गया था। अजीजा ने हँसते-हँसते कोड़म दे को 
घार्स पर अपने समीप खींचकर जमीन पर लिटा लिया । 

इस प्रकार हंसते-खेछते समय बीतने लगा । रात काफी हो आयी 
और पर्चिम क्षितिज पर उज्ज्वल, अमन्द शुक्र नक्षत्र उदय हो आया । अब 
उन्होंने लौटने की तयारी की । वापसी की यात्रा में कोई खास घटना नहीं 
घटी । 

जब कोड़म दे अपनी सखी-सहेलियों, बांदियो और अपने अंग-रक्षकों 
के साथ किले के निकट पहुंची, तब न जाने क्यों, उसका मन उदास हो उठा । 
किसी अनागत अशुभ घटना का पूर्वाभास उसे हुआ । 

ऊपर जिस अश्वारोही का उल्लेख हुआ था, वह मण्डोर का शासक 
राव अरंकमल राठौर था । उसके राज्य में लुटेरों ने उपद्रव मचा रखा था। 
इस समय वह लुटेरों के एक बड़े गिरोह से युद्ध करके लौटा था । उसे 
काफी लंबा सफर करना पड़ा था, इसलिए वह थक गया था। लुटेरों ने 
'एक नदी के मोड़ से घिरे एक छोटे-से गांव में अपनी गढ़ी बना रखी थी, 
जो मिट्टी के ऊंचे-ऊंचे टीलों से घिरी हुई थी । दिन के समय उस गढ़ी में 
_ एक अजीब खामोशी छायी रहती थी । रात को वे कमानीदार पुल गिरा 
देते थे और उसपर से होकर डाका डालने के लिए निकल पड़ते थे । उनसे 
लड़ना सुकल काम था, क्योंकि वे छोटे-छोटे समूहों में बटकर अचानक 
हमला करते थे। उनकी उद्देश्य युद्ध करना नहीं, लोगों की गफलत का 
फायदा उठाकर उन्हें लूटना.था । 


अरंकमल यों तो बहुत क्रोधी मिजाज का आदमी था, लेकिन था 


दिलेर छड़ाका । उसने डकेतों को उनके छिपने की जगह गढ़ी में ही जा 
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दबोचा था और वह उनको काफी नुकसान पहुंचाकर लौटा था । लौटती ' 
बार उसने माणिकाराव का आतिथ्य ग्रहण करते हुए जाने का निश्‍चय 
किया । माणिकराव से उसके मंत्री-सम्बन्ध थे। दोनों राजा कई वर्षों के 
बाद मिले थे। माणिकराव ने अपने सम्मानित अतिथि की आवभगत"में 
कोई कसर न उठा रखी । शानदार दावत दी गयी, जिसमें उनके सरदारों 
तथा नगर के कई रईसों को भी आमंत्रित किया गया। दावत में सौ प्रकार 
के व्यंजन सोने के थालों में परोसे गये । परम्परा के अनुसार केवल पुरुषों 
को दावत में बुलाया गया था । आमोद-प्रमोद, हंसी-मजाक औरशनाच- 
गान की महफिल काफी रात-गये तक जमी । आधी रात के बाद सब 
लोग विश्राम के लिए अलग हुए । 

अगले दिन सुबह, जब माणिकराव अपने रनिवास में पधारे, तो वह 
इतने खुश थे कि उनकी प्रसन्न मुद्रा कोड़म दे और उसकी मां के ध्यान में 
आये बिना न रही। 

“बापा सा'ब, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं ? ' कोड़म दे ने उत्सु- 
कता से पूछा । 

“मैं यही तो बताने आया हूं। तुमको और तुम्हारी हां को बताये 
विना मुझे चेन कसे पड़ता !” $ 

“जरूर बतलाइये, क्या वात है ? ” कोड़म दे की उत्सुकता बेहद बढ़ 
गई । 

“मेरी प्यारी बेटी, जिस खुशी को मैं अपने सीने में छिपाये नहीं रह 
सकता, वह तुमसे ही सम्बन्धित है, और मेरे लिए तो उससे बढ़कर कोई 
दूसरी चीज हो ही नहीं सकती ।' 

“उसका सम्बन्ध मुझसे है ?” कोड़म दे जे आइचय से कहा, “तब 
तो जल्दी ही कह डा.रूपे। अब मुझसे ज्यादा धीरज नहीं रखा जा रहा 

Rt ड 
र “तुम्हें यह तो पता ही है कि डकतों के गिरोह और उनके छिपने को 
जगह को तहस-नहस करके अरंकमल राठौर कल शाम को लोटा है और | 
इस समय हमारा मेहमान है । कितना पराक्रमी ह शुरवीर है वह! « 
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वह मंडौर का राजा भी है । मंडौर कोई छोटी-मोटी रियासत नहीं है ॥ 
अरंकमल का रुतवा भी बहुत ऊंचा है।'' 
 कोड़मदे के मन में सन्देह के बादल घिरने लगे । वह चौंकी नहीं,. 
परन्तु उसकी नाड़ी को गति तेज हो गयी । वह भीतर-ही-भीतर बहुत 
उद्विग्न हो उठी, लेकिन उसने पूरी वात सुन लेने तक अपने ऊपर नियं- 
त्रण रखा । ० 

` माणिकराव ने अपनी बात जारी रखी, “मैंने उसको सुझाया कि सैं 
कोड दे का नारियल उसे भेजना चाहता हूं । उसने तुरन्त मेरी वात 
मंजूर कर ली ।'' 

एक क्षण बिल्कुल चुप्पी रही । उसके बाद कोड़म दे ने इतनी धीमी 
` आवाज में कि माणिकराव मुदिकल से ही उसे सुन पाये, उनसे पूछा, 
“आप मेरा विवाह उससे करना चाहते हैं ? 

“मेरे जीवन की दह सबसे सुखद घड़ी होगी !”” माणिकराव वोले ।: 

“आपने वचन दे दिया है?” । 

“तुम्हें क्या यह रिश्ता पसन्द नहीं ? ” 

“मैने उस राक्षस को कभी पसन्द नहीं किया ।” कोड़म दे ने कहा। उसके 
मन में सादू का तेजस्वी मुखमण्डल उभरआया, और्‌सादू के अलावा किसी 
दूसरे आदमी की चर्चा करना भी उसके लिए असह्य हो उठा । ऐसा लगा, 
मानो किसीने उसके घाव को फिर से कुरेद दिया हो ! ० 

“यह तुमं क्या कह रही हो, वेटी ! ऐसी कड़वी वांत भी कहते हैं भला 
किसीके लिए ?” ; 

“मैं कोई बड़ा राज नहीं चाहती,” कोड़म दे ने तीव्र स्वर में कहा और 
अपना मुंह फेर लिया । उसकी आंखों में आंसू छलुछला आये । 

कोड़म दे ने अपनी सिसकी को छिपाने के लिए अपने तमतमाये चेहरे 
को अपने हाथों से छिर्पा'लिया । माणिकराव अव्यक्त असमंजस की हालत 


में उसको देखने लगे । उनकी हालत उस आदमी की तरह हो गयी थी, . 


जिसका काम करने का सारा जोश ही ठंडा पड़ गया हो । उसके व्यवहार 
के कारण उनके निश्चय का आधार ही डगमगा गया । वह बारं-बार उसकी 


€ 
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ओर देखते और कोशिश करते थे कि उससे कुछ कहें, लेकिन गुस्से के मारे 
उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी । उन्होंने फश पर जोरसेपर पटका 
और वहां से लम्वे-लम्वेडग भरते हुए बाहर निकल गये । क्रोध को उन्होंने 
राजसी चोगे की तरह पहन लिया था । 

उभरती सिसकी को किसी तरह दवाकर कोड़म देअपनी मां की बांहों 
में गिर पड़ी और उसके कन्धे पर अपने चेहरे को टिकाकर फुट-फुटकर 
रोने लगी । “मैं इससे नहीं, केवल सादू से...'' बस इतना ही वह कह सकी । 
आगे उसके ओठों से शब्द नहीं निकले । & 

जेसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके संयम का बांध टूट गया और सिस- 
कियों के मारे उसकी सारी देह कांपने लगी । जिस पुरुष को उसने अपने 
सपनों का राजा बनाया था, उसका ध्यान आते ही वह अपनी बुद्धि पर से 
नियंत्रण खो बेठी। उसकी मां ने उसे अपनी बांहों में भर लिया और उसे पुच- 
कारती हुई सान्त्वना देने लगी । उसके कंधों को थपथपाते हुए उसने कहा, 
“समझ गयी, बेटी, मैं सव समझ गयी । 

कोड़म दे के मुंह से एक गहरी सांस निकल पड़ी । घीरे-घीरे उसका 
आवेग कुछ शांत हुआ, फिर भी जब-तव उसके मुंह से सिसकी निकल पड़ती 
थी । उसका चेहरा अव भी अपनी मां के कंधे परटिका था। उसको मां ने 
कहा, “तेरे और सांदू के बारे में मुझे कुछ दिनों से मालूम हो चुका है । मैने 
सोच रखा था कि ठीक समय पर मैं तेरे पिता से कहूंगी, लेकिन ऐसा लगता 
है कि उन्होंने किसी दूसरी जगह के लिए जवान दे डाली है" 

“सादू के विना कोई जिन्दगी ही नहीं, मां ! ” कोड़म दे ने बिलखते 


हुए कहा । “जहां चरित्र नहीं, गुण नहौं, वहां शक्ति किस काम की? और . 
मैं जानती हूं, अरंकमल में न चरित्र है, न कोई गुण । ` 


“तेरे पिता ने अगर सचमुच जबान दे दी है, तो मेरी एक न सुनेंगे 
फिर भी मैं कोशिश कर देखती हूं । | 

मौका पाकर, रानी कुछ समय बाद राजा से मिली और बोली, “जब 
आप मालवा के पठानों पर विजय पाकर लीटे थे, तब आपने मुझसे एक 


वरदान मांगने के लिए कहा्ा। अब मैं अपनी बेटी के लिए आपसे वह. 


A 
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वरदान मांगना चाहती हूं। 
राजा के चेहरे पर फौलाद की कठोरता झलक आयी । उसी कठोरता 
से उसने रानी की ओर देखा । रानी सहम गयी । कोडम दे भी सिर नीचा 
किये वहीं खड़ी थी । रोते-रोते उसकी आंखें सूज गयी थीं और जवाकुसुम 
की तरह लाल हो गई थीं। उसका हृदय आशा और निराशा के फूले में 
भूल रहा था। वह एक शब्द भी नहीं बोली । उसके अबोध और सुन्दर 
_ चेहरे पर एक नजर डालने के बाद राजा की सारी कठोरता मोम की तरह 
पिघल गयी और न्यायाधीश की-सी सछती का नाटक वह और अधिक देर 
तक नहीं कर पाये । 
उनको मालूम था कि कोड़म दे का संबंध अरंकमल से न करने का मत- 
लव होगा राठौरों से वेर मोल लेना और शायद लडाई लड़ना भी । अरें- 
कमल इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा, और ईश्वर न करे, कहीं उसने 
दुश्मनी निकालने के लिए सादू को ही मार डाला तो ! ....जो, हो एक 
राजपूत के जीवन में इस तरह की घटनाएं तो आये दिन घटती ही रहती 
हैं। माणिकराव के मन में यह विचार भी कौंघा कि जब उनकी बेटी ने 
सादू की पत्नी बनने की प्रतिज्ञा पहले से ही कर ली है, तब किसी दूसरे 
पुरुष को पति मानकर वह अपने सतीत्व को कलंकित केसे कर सकती है? 
यह भी सच है कि लड़के-लड़कियों का विवाह तो देवी माता-पिताओं द्वारा 
स्वगं में ही निश्चित कर दिया जाता है, इसलिए उन्हें इसमें दखल नहीं 
देना चाहिए | उनके हृदय में अपनी वेटी के प्रति करुणा और स्नेह उमड़ 
आया। उन्होंने उसके निऽकलुष हृदय-राज्य से हर प्रकार का अवसाद 
मिटा देने का निश्‍चय कर लिया । कम-से-कम, उस समय तो इतना करना 
“उन्हें अनिवाय जान पड़ा,। वह अपनी बाहें फैलाकर कोड़म दे की ओर 
बढ़े और बाहों को उसके कंघों पर रखकर बोले, “ठीक है बेटी, तू जैसा 

चाहती है, वं सा ही होला ।'” 
यह सुनना था कि कोड़म दे को अपने पेरों के नीचे का मरमरी फशं 
'लट्ह की तरह नाचता अनुभव हुआ । पिता की मजबूत बाहों का सहारा 
लेकर उसने अपने को गिरने से बचाया । लेकिन उसकी नस-नस से जो 
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आनंद फूट पड़ रहा था, उसका वह क्या करे? आनंद की भी शायद एक 
अपनी पीड़ा होती है, जो अपना विरेचन चाहती है। कोड़म दे ने आंखों 
में झलकते आंसुओं के बीच अपने पिता को देखा । कुछ क्षण वह इसी तरह 
खड़ी रही । फिर एक कंपकंपी-सी उसके सारे बदन में दौड़ गयी । उसने 
झुककर अपने पिता के चरण स्पशं कर लिये । 
माणिकसव ने उसे उठा लिया और उसके ललाट को घुम ल्या! 
“मेरी प्यारी बेटी, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे ! '' 
कोइ़म दे का वह सारा दिन मधुर, सुखद सपने देखते वीता ।धीरे- 
धीरे उसके हृदय की धड़कन को तेजी कम हुई। उसकी शक्ति लोट रही 
थी । उसके नेत्रोंसे उसकी विचारशील शांति पुनः विकीर्ण होने लगी । 
अगले दिन जब अरंकमल विदा हो रहा था, तब कोड़म दे भी अपने 
“पिता के साथ-साथ दीवानखाने में उपस्थित थी । दीवानखाने में आम्बेर 
का एक गलीचा बिछा हुआ था । उसके ऊपर जहां-तहां बड़े-बड़े मसनद 
और गावतकिये बिखरे पड़े थे । कोड़म दे दीवानखाने के एक सिरे पर 
तकियों की ढेरो पर पालथी मारकर बेठी थी । अरंकम यों तो माणिक- 
राव से विदा ले रहा था, लेकिन उसकी नजरे गड़ीथीं कोड़म दे पर । वह 
घूर-घूरकर उसीको देखे जा रहा थां । उसकेसोंद्यं को देखकर उसके दिल 
की धड़कनें रुकती-सी लगती थीं, उसके घुंघराले केश, प्रशस्त और 
सौम्य ललाट, उसको उठी हुई काली कमानदार भोंहें, छाल, रसीले भरे- 
भरे ओठ--ये सब मिलकर उसपर कामदेव के बाण बरस रहे थे। उधर, 
अरंकमलकी काली आंखें कोयलों की.तरह दहक रही थीं और उसके पतले 
लाल ओठ उसके गहरे सांवले चेहरे पर घाव के चीरे की तरह लग रहे 
थे। कोड़म दे को अरंकमल फुटी आंखों भी नहीं.सुहा रहा था, और उसकी 
यह भावना असंदिरधरूप से उसकी मुखाकृति से प्रकट हो रही थी, मानो 
उसका हृदय शीशे के समान पारदर्शी बन गया ही । वह उसकी दृष्टि में 
पहले से भी ज्यादा भारी-भरकम और काछूा दिखायी दिया। कोड़म दे 
ने निःरवास छोड़कर और उसकी ओर'से अपनी दृष्टिहटा ली । अरंकमल | 
ने हकलाते हुए धन्यवाद प्रकट किया और माणिकराव को जल्दी-जल्दी ° टू 


डड 






, ले 
As पा | पु 


हे 
के 
क 


७० : प्रेम की देवी 


'जुहार करके चल दिया । साधारणतया वह सघे, मजबूत कदमों से चलता 
'था, लेकिन आज उसकी चाल में एक अजीब लड़खड़ाहट थी । ऐसा जान 
पडता था मानों वह कोड़म दे से डरता था, उसने उसके भीतर जो पागल 
इच्छा जगा दी थी, उससे वह भयभीत था, इसलिए वह जितनी जल्दी हो 
सके, उससे दूर चला जाना और उसे भूल जाना चाहता था । कोड़म देको 
भाव-भंगिमा से उसके मन में कोई शंका न रही कि अगर उसने इस दिशा 
में आगे और चेष्टा की, तो उसको अपमान के और भी अधिक कड़वे घूंट 
'पीने पड़ गे । 


नारियल की चुनौती | 


पुरवा हवा वर्षा ऋतु के आगमन की पूर्व सूचना दे रही थी। देश के 
इस भाग में वर्षा वेसे ही कम हुआ करती थी। मौसम उमस-भरा और 
कुछ-कुछ नम था । झील के ऊपर वृक्षों को जो डालियां झुकी हुई थीं, उनमें 
सूखी पत्तियां सलमे-सितारों की भांति टंकी थीं। मन्द समीर के प्रवाहित 
होने से वे दक्षो से फड़फड़ाती हुई नीचे गिरती थीं ओर झील के हरे जल 
की सतह पर बिखर जाती थीं। कोड़म दे ने झील के छायादार क्ष्रों में 
कुछ दिन विश्राम के लिए जाने की अनुमति पिता से लेली थी । 

उसकी सगाई का नारियल पहले ही ओरठ भेजा जा चुका था । रणग- 
देव भट्टी ने इसे अपना बड़ा सम्मान समझा कि सादू का विवाह कोड़म दे 
के साथ होगा । सगाई में नारियल के साथ कीमती और भड़कदार चीजें 
भेजी गयी थीं। सारा पूगल रंग-विरंगी सजावट और मनोहारी बन्दन- 
बारों से दुलहिन की तरह लगने लगा'*था । वायुमंडल में उल्लास के गीत 
गूंज उठे थे । सादू की खुशी का तो ठिकाना न था, उसका दिळवांसों उछल ७ 
रहा था । नारियल लेकर माणिकराव के राजपुरोहित गये थे । उनका 
खूब आदर-सत्कार हुआ । सगाई के उपलक्ष्य में नगुरवासियों को शानदार 
दावत दी गयी । उत्सव कोई एक पखवारे तक चलता रहा । 

उस दिन पूरी सुबह यात्राकरने के बाद फोड़म दे अपनी सखियों तथा 
अंगरक्षकों केसाथ वन के उपान्त में पहुंची । उनके लिए खेमे गाइदियेगये। 
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कोड़म दे के साथ पेशेवर शिकारी भी गये थे । झील के इद-गिदं जो जंगल । 
था, उसमें हिरन और कृष्णसार गग पाये जाते थे । झील से बड़े-बड़े भूरे 
कलहंसों के छपछपाने की आवाज आयी । शिकारियों ने दिन-भर हांका 
देने की तैयारी की । चूंकि वहां किसी हिसक जन्तु से सामना होने की 
आशंका नहीं थी, इसलिए कोड़म दे और उसकी सखियां निडर होकर 
इधर-उधर भागती-दौड़ती रहीं और छायादार झाड़ियों में लुका-छिपी का 
खेत खेळती रहीं । तीसरे पहर का कलेवा कर चुकने के बाद कोड़म दे 
घास.पर लेट गयी, और सिर के नीचे अपने हाथों का तकिया लगा लिया । 
यहां आने के वाद से अजीजा को जितना लाइ-प्यार, जितना मान- 
सम्मान मिला था और जितनी खातिर उसको हुई थी, उसे देखते हुए 
उसको खुश रहना चाहिए था लेकिन वहखुश थी नहीं । जितना दुलार उसे 
माणिकर!व से मिल रहा था, उतना तो अपने अब्वाजान से भी नहीं मिला 
था । कभी-कभी वह सारी-सारी रात एकान्त घड़ियों में ज|गती पड़ी रहती 
और खुद से सवालकरती कि आखिर वह चाहती बया है, उसकी ख्वाहिश 
क्या है? इधर कोड़म दे और माणिकराव उसकी पसंद के नौजवान के 
साथ उसकी शादी कर देने का इरादा कर रहे थे। नौजवानों की कोई 
कमी न थी, कई युवक उससे प्रेम करते थे, कुछ का प्रेम तो जुनून को हद 
तक पहुंच गया था और कुछ तो उसकी एक मुस्कराहट पाने की आशा में 
आपस में कट मरे थे । लेकन उसने किसी को अपने पास नहीं आने दिया । 
वह तो केवल एक आदमी पर अपने को न्यौछावर किये बेठी थी, जिसने 
नागपुरा में उसको पक़ड़करघोड़ेपरबेठालियाथा। उसस्पशं की सुखद अनु- 
भूतिको वह अबतक भुला नहीं पायी थो । उस एक मदे को छकर उसका सोता 
- दिल अंगड़ाइ्यां लेकर जाग उठा था उसने उसको रहमतखां से युद्ध करते 
हुए भी देखा था, और वही था, जिसने उस वदमाश से उसको बचाया था ।. 
अजीजा को इस बात का निश्‍चय नहीं था कि रहमत खां उसको मालवा 
के सुल्तान के हाथों वेच देता या और किसी के हाथ । जिस आदमी ने उसको 
बचाया था, उसतक पहुंचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वह 
एक तरह से हमेशा-हमेशा के लिए उससे छीन लिया गया था। वह सादू से 


~ 


नारियल की चुनौती : ७३ 


शादी करने की उम्मीद कभी नहीं कर सकती थी। पित्त-प्रकोप की तरह 
ईर्ष्या-जनित क्रोध ने उसको ग्रस लिया । 

अपने विचारों में वह इतनी खो गयी कि उसे अपने आसपास होनेवाली 
घटना को सुध-बुध ही न रही और वह उस समय तक इस प्रकार खोई रही 
जबतक कि सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज उसके कानों में न पडी 
ओर जबतक घोड़ा उसके पास आ नहीं गया और पलटकर उसने उसकी 
राह को रोक नहीं ल्या । घुड़सवार ने धुल से अंटा काला अंगरखा पहन 
रखा था, ओर अपनी पगड़ी के एक छोर से उसने अपने चेहरेको इसक्षरह 
ढक रखा था कि उसकी दोनों आंखें ही दिखाई दे रही थीं । अभी अजीजा 
अचकचाकर, सहमी-सहमी, उसकी ओर देख रही थी कि आगन्तुक ने उसके 
सिर पर किसी कड़ी चीज से चोट की । वह वेहोश होकर गिर पड़ी। 

जब उसकी वेहोशी टूटी, उसने पाया कि वह घोड़े की पीठ पर औंघी 
पड़ी है । सांझ के झुरसुट में उसने अपनी अघखुली आंखों से देखा कि घोड़ों 
पर बेठी दो आकुतियां तेजी से एक दिशा में बढ़ती जा रही हैं। उसके 
सिर में असह्य पीड़ा हो रही थी, फिर भी धीरे-धीरे उसकी समझ में 
आ गया कि वे लोग उसे कहीं ले जा रहे हैं। जसे कोई आदमी नींद में 
बुरा सपना देखकर चीख उठे, वसे ही अजीज ने चीखने को कोशिश की 
लेकिन आवाज उसके ओठों तक आकर रुक गई । 

उसने सुना, उनमें से एक फुसफुसाकर कह रहा था, “हमने गलत 
लड़की को उठा लिया । अब क्या किया जाये?” 

उनके घोड़ों की चाल धीमी पड़ गई। वे अब धीरे-धीरे चल रहे थे:। 
“अगर हम इसे ले चले, तो महाराजा साहव हमसे बहुत ही खीझ उठेगे ।” 


उन दोनों में कुछ और कानाफूसी हुई, फिर, जिस आदमी ने अजीजा ° 


को अपने घोडे पर लांद रखा था, उसने उसे जमीन पर फंक दिया, मानो 
वह घोड़े के चारे से भरी हुई बोरी हो। '. “£ | 

वह काफी देर तक वहां पड़ी रही । रात स्याही की तरह काली थी 
लेकिन तभी, मानो उसकी मौन प्रार्थना सुन ली गई, बादलों के परदे कें 


पीछे से एक मद्धिम क्रिरण:चम्रक उठी । उसके सामने रात के आकाश की «७ 


e 





७४ ; प्रेम की देवी. 


पृष्ठभूमि में वक्षों की लहरदार पंक्तियां छाया-चित्र की भांति उभरी हुई 
थीं, और दूर सामने मेदानों तथा खाली स्थानों में चांदनी की धवल चादर 
बिछी हुई थी । वृक्षों के तने ऐसे जान. पड़ते थे, मानों वे किसी घुंधले 
मन्दिर के खम्भे हों। वह अपने शिविर से कितनी दूर है, इस समय यह 
जानने का उसके पास कोई उपाय नहीं था । लेकिन उसने अन्दाज लगाया 
कि वह ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि उसने अभी-अभी पत्थर के गोल-गोल 
बूटों की एक ढेरी देखी थी, जिसके वारे में उसका खयाल था कि उस 
रोज:सु वह उन सवने उसी जगह शिकार खेला था। 

वह अव भी कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन हिम्मत बटोरकर 
वह उठी और दूर पर दिखाई देने वाले वृक्षों के समूह की ओर चल पड़ी । 
अब चांद बादलों की पट्टी के बाहर पूरी तरह से निकल आया था, उसकी 
दूधिया चांदनी सारी दुश्यावली पर छिटक रही थी । उसने अपने घाघरे 
को फटकारकर उसपर चिपके घास के टुकड़ों को साफ किया । उसका जूड़ा 
खुल गया था और बाल कन्धों पर छिटक आये थे । उनको उसने हाथ 
से सहेजा। उसे कई चट्टानों पर बड़ी मुश्किल से चढ़ना-उतरना पड़ा था, 
इसलिए कह बहुत ही थक गई थी। उसके रेशमी बालों के गुच्छे शीतल 
पवन के झकोंरों में उड़ रहे थे और उसके गालों को प्यार से थपथपा रहे 
थे। अचानक वह एक चट्टान पर से फिसल पड़ी और उसको टांग की चमड़ी 
छिल गई । इससे इतनी तीब्र पीड़ा हुई कि अपनी चीख को दबाने के 
लिए उसे अपने दांत भींच लेने पड़े । ददं की एक तीखी लहर उसको 
भीतर-ही-भीतर चीर गई । . 

उसका सिर चकरा रहा था | नीम के पेड़ की चोटी पर चमकता 
हुआ चांद उसकी आंखों के सामने हिल उठा । उसे लगा कि वह सभी 
दिशाओं में हिल-इल रहा है। अगर उसने पेड़ के तने का सहारा न 
लिया होता, तो वह प्रिर पड़ती । आगे चलना उसको मुश्किल लगा । 
वह वहीं थकी-मांदी, अपने गिरोह से बिछुड़ी हिरनी की तरह सो गई। 
जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस धुंघलके में, पेड की शाखाओं 
के बीच से छन-छनकर उजाला फेल रहा था और अपने. साथ उषाकाल 
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का जादू लिये आ रहा था। यद्यपि भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था 
ओर उसका अंग-अंग थकान और दर्द से टूट रहा था, तो भी वह तुरन्त 
` उठ खड़ी हुई और चल पड़ी उसके पेर छालों से भर गये थे, और छालों 
के फूट जाने से उनमें इतनी जलन हो रही थी जब वह झील के समीप 
पहुंची तो उसने तत्काल ठंडे पानी में अपने पैर डुबो दिये वह इतनी डर 


गई थी. कि मुँह से, चीख-चिल्लाइट निकलना तो दूर, एक शब्द तक नहीं 


निकल-रहा था। 

उधर, अजीजा को न पाकर कोड़म दे वहुत घबरायी । अभी थोड़ी 
'देर पहले तक तो अजीजा उसके साथ ही थी । इसी बीच वह कहां गायव 
हो गयी, यह सवाल उसके लिए अवूझ पहेली बन गया था | कोड़म दे 
उसको झाड़ी-झाड़ी में खोजती फिरी । कभी किसी कंटीली झाडी में 
उसकी ओढ़नी उलझ जाती तो वह उसे छुड़ाने के लिए क्षण-भर को रुक 
जाती । झाड़ियोंकी टहनियां उसके चेहरे पर जो थपेड़े मार रही थीं, उनकी 
उसे कोई परवा ही नहीं थी । जब अजीजा को खोज निकालने की उसकी 
सहेलियों की सारी कोशिशें वेकार हो गईं, तब उसने अपने अंगरक्षकों को 


बुलाया । हाल ही में उस प्रदेश में अपराधों और संघर्षो का बड़ा जोर हो | 


गया था। गुजरात ओर मालवा के सुलतानोंकी हलचल बढ़ गई थी! 


'छोटी-छोटी रियासतों के बीच भी लड़ाई-झगड़े चल रहे थे । इस परि- 


स्थिति का लाभ उठाकर लुटरों और बटमारों ने भी अपनी गतिविधियां 
कुछ ज्यादा तेज कर दी थीं। काफी अंवेरा होने तक अजीजा की तलाश 
जारी रही, लेकिन वह उनको मिल नहीं.पाई । 

जब-चांद निकला तो उन्होंने फिर खोज शुरू की । कोड़म दे ने अपने 
अंगरक्षकों को आदेश दिया कि वे कई ठुकड़ियों में-बंटकर तलाश कर । 
स्वयं उसने अपनी सहेलियों की टुकड़ियां बना दीं । जिस जगह वे लोग 


"खोजवीन कर रहे थे, वहां व॒क्षों का झरमट बन गया था, लेकिन उनको 
-टहनियों के बीच से छन-छनकर इतनी रोशनी भा रही थी कि जमीन पर 


ष्पडा आदमी दिखाई दे सकता था । 


कोड़म दे बड़ी निडर थी । सकिन इस समय तो उसके परो के नीचे | 
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की जमीन खिसक रही थी । लगता था, जैसे उसे गश आ जायेगा । अचा- 
नक उसकी नजर चार आदमियों पर पड़ी, जो एक घनी झाड़ी की ओट 
में खाना पका रहे थे । उनके घोड़े थोड़ी ही दूर पर बंधे थे । दूसरे आद- 
मियो को आते देख घोड़े हिनहिना उठे ये चारों लोग कोइम दे के दल- 
वालों के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं करते थे। कोड़म दे के पीछे 
आने वाले अंगरक्षकों ने शीघ्र ही उन्हें घेर लिया उनसे.सारी वात जरा- 
सी देर में मालूम हो गई। असलं में उनको अरंकमळ ने कोड़म दे को लाने 
के लिए भेजा था । 

सूर्यं निकल आया था । झील के जरू को धूप अपने उष्ण करों से 
दुळरा रही थी । तभी अचानक कोड़म दे चौंक पड़ी। उसकी आंखें झील 
के किनारे की ओर गड़ गई। वहां उसे कोई बठा दिखाई दिया । वह 
अजीजा थी । 

“भगवान, तेरा भला हो !” कोड़म दे ने कहा । उसको आवाज 
भावावेश में कांप रही थी । 

अजीजा एक छोटी-सी शिला पर बैठी थी। उसके हाथ घुटनों के इर्द- 
गिदं लिपटे हुए थे और वह सूनी आंखों से कोड़म दे को देखे जा रही थी । 
कोड़म दे खिलखिलाकर हेस पड़ी--स्ुखर, मादक और उल्लसित हंसी ! 
वह राहत की हंसी थी । 

अजीजा इतनी थक गई थी कि उसे कोई ज्यादा अचम्भा नहीं हुआ । 
वह इस बात का भरोसा कर लेना चाहती थी कि उसको बुद्धि ने उसे धोखा 
नहीं दिया है, या उसने कोई इन्द्रजाल नहीं देखा है। यह निश्‍चय करने के 
लिए जो चेहरा उसके ऊपर झुका है, वह कोड़म दे का ही है, और वह वहां 
साक्षात्‌ उपस्थित है, अजीजाने उसका चेहरा छने के लिए अपना हाथ उठाया । 
अव वह अपने ऊपर्‌ और ज्यादा जब्त न कर सकी और फूट-फूटकर रो 
पड़ी । उसका यह रुदन इतना मार्मिक औरदुःखद था कि कोड़म दे की भी 
आंखें भर आई । उसने अजीजा को अपनी वाहों में भर लिया और उसके 
चेहरे पर चुम्बनों को वर्षा कर दी । 

चे सब किले की ओर रवाना हुईं । जंगल जल्दी ही पीछे छूट गया 


शट 
1 
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यद्यपि मेघरहित आकाश में सूय बड़ी प्रखरता से चमक रहा था, तथापि 
जिसवृक्ष-शून्य,बंजर और ऊवड़-खावड़ भूखण्ड से होकर वे लोग इस समय 
जा रही थीं, वह उन्हे एक भीषण अवसाद की प्रतीति करा रहा था । हवा 
में तेजी थी, लेकिन अजीजा को यह महसूस नहीं हो रही थी। उसका मन्‌* 
तो बस एक चीज में उलझा था । उसके दिमाग में पिछली शाम की विचित्र 
और अवास्तविक स्मृति बसी हुई थी । वह अपने को कभी मुरझाथी घास 
पर बैठी पा रही थो और कभी चट्टानों पर गिरती-पड़ती, चढ़ती हुई १ 
कैसे वह पूरी रात करीव-करीव रोते-चीखते ` बीती थी, इसकी याद «मी 
वह भुला नहीं पा रही थी । उसकी कल्पना किसी चीज का ताना-बाना' 
बुनन रही थी । यद्यपि वह कोड़म दे की बगल में ही चल रही थी, फिर भी 
वह जब-तव गरदन घुमाकर भवानी सिंह को, जो अपहरण करनेवाले दल 
का नायक था, देख लेती थी । उसे भरोसा था कि उसकी समस्या का कोई- 
न-कोई हल उसके पास जरूर होगा । 

किले में वापस आने पर जब वह अपने आवास-कक्षमें प्रविष्ट हुई तब 
उसने चैन की सांस ली । उस बड़े कमरे की शीतल छाया में उसे राहत 
मिलीं । उसने अपना घाधरा-ओढ़नी बदली और बालों में कंधी करके उनमें 
घुसे घास के तिनकों को साफ किया । अभीतकृ उसके चित्त की खिन्नता 
मिटी न थी । वह एक लम्बी-ऊंची खिड़की के पास गयी और उसे खोल 
दिया । उसके चेहरे पर शीतल नम हवा का थपेड़ा लगा । खुले बालों में 
उसे अच्छा महसूस हुआ । - २ 

अब फिर उसकी कल्पना सादू पर जा टिकी | ऐसा लगा कि उसके 
दिल की घड़कन ही रुक गयी, वह सफेद पड़ गयी और पीपल के पत्ते की 
तरह कांप उठी । 'यह नामुमकिन सपना अपने मन्‌ में पालना मेरे लिए 
मुतासिब नहीं है,” उसने सोचा, 'लेकिन यह नामुमकिन क्यों है ?' साइ 
के साथ अपने विवाह के इतने चित्र वह मन में खींच शुकी थी कि वे उसके 
लिए वास्तविक बन गये थे । उसका मन अब किसी तरह यह मानने को 
तैयार नहीं था कि सादू उसका नहीं है, या कि वह उसको पा नहीं सकेगी, 
ऐसी किसी भी सम्भावना के विरुद्ध उसका मन विद्रोह कर उठता था। 
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अचानक उसका जी हुआ कि रो ले। लेकिन हर समस्या का कोई-न- 
कोई समाधान अवश्य है। सहसा उसे भवानी सिंह की याद आयी । जव 
उसे घोडे पर जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, तव उसने उसका नाम सुना 
भया । 'हां, क्यो नहीं ? वह कोड़म दे का अपहरण करने के लिए आया 
था....अरंकमल बहुत शक्तिशाली है ...वह कोड़म दे का अपहरण अब भी 
तो कर सकता है ।' 
* इस मनःस्थिति में ताकिक ढंग से सोचना उसके वस के बाहर था। 
उसले आगे की योजना बना ली। वह कितना खतरा मोल लेने जा रही 
है, इसका खयाल तक उसे नहीं आया । आत्म-रक्षण को अन्तःप्रेरणा 
उसमें इतनी प्रबळ थी कि अपना मुंह ढक लेने के सिवा वह कुछ न कर 
पायी । लेकिन उसे राह देखनी पड़ी । खिड़की से आती हुई ठंडी हवा ने 
उसके बदन में और आग सुलूगा दी। रात के पहरुए ने जब घंटा बजा- 
कर आधी रात होने की सूचना दी, तब वह तेयार हो गयी । उसने अपने 
कमरे का दरवाजा आहिस्ते से खोला, फिर भी हल्की-सी चरमराहट 
को आवाज हुई । 
जो काम उसके सामने था, उसको पुरा कर डालने के लिए वह चंचल 
और अधीर हो उठी । उसने अपने केश पीछे करके बांध लिये और अपना 
दुपट्टा ओढ़ लिया । उसने अपने साथ एक बटुआ भी ले लिया, जिसमें सोने 
की कुछ मुह्रंथीं । ओढ़नी से उसने ग्रपने-आपको अच्छी तरह ढांप लिया । 
पहरेदार की पीठ उसकी ओर थी । उसने अन्धकार में दूर से देखा । पहरे- 
दार के अलावा, जो फाटक के सामने चहलकदमी कर रहा था, सड़क पर 
कोई भी नहीं था । सारी सड़क दूर तक सूनी दिखायी दे रही थी। वह 
चुपके से फाटक में से निकल गयी । पहरेदार को जरा भी खटका नहीं 
हुआ। महल की ऊंची दीवारों की छाया में अपने को छिपाते हुए वह साव- 
घानी से वंदीगृह के ५रकोट की ओर चली । अगले मोड़ के पास ही बंदी- 
ग्रह बना था। जंसे- जसे वह पास आता जा रहा था, उसके स्नायुओं में 
तनाव बढ़ता जा रहा था । अगले आंगन में मंदिर था, उस के पास होकर 
वह निकली और फिर बाई ओर मुड़ गयी + : 
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बंदीगृह्‌ के बाहरी फाटक पर एक रक्षक मिला । उसके हाथ में उसने 
सोने को एक मुहर धीरे से सरका दी, और भीतरी प्रांगण की ओर 
इशारा किया । रक्षक ने सोने के सिक्के को उलट-पलटकर देखा-परखा । 
उसकी तो ऊपर को सांस ऊपर और नीचे को सांस नीचे रह गयी । भोचकै 
होकर वह ताकने लगा । महीने-भर में जितना कुछ वह कमाता था, यह 
रकम तो उससे भी ज्यादा थी । उसने उसको राजी-राजी चले जाने दिया । 
मृत्यु-दण्ड पाये बंदी जिन कोठरियों में रखे जाते थे, वे इसी आंगन में थीं । 

बंदीगह का अधीक्षक एक कोठरी के दरवाजे के बाहर बेठा था ७उसने 
कुतूहल के साथ अजीजा को देखा । अजीजा ने अपने बटुए को हिलाकर 
मुहर खनकायीं । मुहरों की खनक ने जादू का असर किया । अधीक्षक अपना 
कुतूहल भूल गया और उसकी आंखें चमक उठीं। 

“मैं भवानीसिह से अकेले में मिलकर उसे विदा देना चाहती हूं। | 

“तुम्हारा प्रेमी है वह ? 

अधीक्षक की त्यौरी चढ़ गयी, वह अपना सिर खुजलाने लगा । इससे 
पहले ऐसी समस्या उसके सामने कभी नहीं आयी थी । अजीजा के हाथ में 
सोने के सिक्के चमचमा रहे थे। उसने इतना सोना कभी नहीं देखा था । 
उसने अपना एक हाथ बटुए के लिए पसारा. और बोला, “मेरे पीछेसीछे 
आओ । लेकिन चटपट बात खत्म कर लेना । | | 

` झजीजा ने सिर हिलाकर हामी भरी | दरवाजे की चौखठ लांघकर 

जब वह भीतर घुसी, तो उसकी देह में ठंडक की फुरहरी दौड़ गयी और 
उसके दांत किटकिटाने लगे । बंदीगृह के अधीक्षक ने एक चिराग हाथ में 
ले लिया और तीन सीढ़ियां नींचे को उतरकर कुंजियों से कोठरी का दर- | 
वाजा खोल दिया । ज्योंही बंदीग्रह का दरवाजा खोला गया, उसके भीतर 
से ठंडी, नम, बासी गंघ-भरी हवा का एक झोका आकर उसके चेहरे को 
सहला गया । | 5. 
भवानी सिह की मुके कसी हुई थीं और उसके पेरों में बेड़ियां पड़ी हुई 
थीं । पैरों की जंजीर दीवार में गडे एक बड़े छल्ले के साथ जुड़ी हुई थी । 
बिना एक शब्द बोले अजीजा ने.बंदी के हाथों के बंधन खोल दिये । वह « 
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अपने साथ छिपाकर एक खंजर ले आयीथी, जिसे उसने बंदी को दे दिया | 
“खुदा हाफिज ! ” वह बस इतना ही कह सकी | अपनी कामयाबी पर 
एक तीखी सिहरन उसे अनुभव हुई और वह वंदीग्रृहसे बाहर निकल आयी। 
इस कार्य की उसपर गहरी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। वह निवंलता 
अनुभव कर रही थी औरशांतएकांत स्थान में जाकर विश्राम करना चाहती 
थी । किले की भारी-भरकम धुसर-रंग की दीवारों को रात का अंधेरा 
. निगल गया था , कहीं से कोई आवाज नहीं आ रहो थी। बस, पहरुए की 
चहरूकदमी की आवाज कभी-कभी आ जाती थी या कभी कोई पक्षी चीख 
उठता था। अपने कमरे में वापस आकर उसने एक हाथ के झटके से अपने 
ऊपर मंडराते वेचेनी के बादल को दूर भगा दिया और निश्‍चित मन से 
अपने पलंग के पायताने की ओर बैठ गयी । गर्मी की रात, जिसकी नि:- 
स्तब्धता घंटे के गजर की गूंज से बीच-बीच में भंग हो जाती थी, माणिक- - 
राव के किले पर अपना काला परदा तान चुकी थी । वह अपने स्नाय- 
विक तनाव को सहन करने में असमर्थ हो गयी और वातोन्मत्त रोगी की 
भांति सुबक-सुबककर सिसकियां भरने लगी । रोते-रोते उसे नींद आ गयी। 
भवानीसिह अच्छा-खासा ताकतवरआदमीथा । एक बार जब उसके 
हाथ बन्धनमुक्त हो गये तो उसने वेडी को भी ढीला कर डाला और अपने 
परो को मुक्त कर लिया । अब केवल बाहर निकलने की समस्या थी । 
अगर वह सुबह. होने तक इंतजार करता, तो उसका निकलना असंभव हो 
जाता | एक हो उपाय था कि किसी तरह बंदीभृह के अधीक्षक को कोठरी 
के भीतर बुलाया जाये । 
भवानीसिह ने जोर-जोर से कराहना शुरू किया । जब अधीक्षक ने 
“पुछा कि क्या बात है, तब_उसने कहा कि मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही 
है, अगर मेरे हाथों को खोल दिया जाये तो मैं अपनी देखभाल अपने- 
आप कर लूंगा अधीक्षफै ने पहले तो इन्कार कर दिया, लेकिन जब उसका 
कराहना बंद नहीं हुआ, तब उसके हाथों में बंधी जंजीर को खोलने के लिए 
'वहतयार हो गया। उसने सोचा कि केदी जायेगा कहां, उसके पैरों में तो बेड़ी 
पड़ी हुई है और कोठरी का ताला भी बन्द है इसलिए जोखिम की कोई 
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बात नहीं । र 

अधीक्षक जैसे ही भवानीसिह के पास आया, भवानीसिह घात लगा 
कर उसपर उछल पड़ा और अपने खंजर से उसने उसका काम तमाम कर 
डाला । वेचारा अधीक्षक शोर भी न मचा पाया। अवभवानी सिंह की समः 
स्या अधिक जटिल नहीं रही । बन्दीगृहकी वाहरी दीवार बहुत ऊंची नहीं 
थी । कोठरियों के फौलादी दरवाजे इतने मजबूत थे कि कोई भी वंदी उन्हे 
तोड़कर निकल नहीं सकता था, इसलिए बन्दियों की सुरक्षा का सबसे कडा 
साधन उनदरवाजों को ही समझ लिया गया था । बाहरीआंगन की दीङ्गारों 
को बस इतना ही ऊंचा बनाया गया था, जितने से कोठरियों के गिद 
बराएनाम चहारदीवारी की जरूरत पूरी हो सके । बंदियों के हाथ-परों में 
हथकड़ी-वेड़ी पड़ी रहती थी, इसलिए भी उनके भागने की आशंका नहीं 
थी। कोठरी में से निकलकर भवानी सिंह अपनेको खंभों की गहरी छाया 
में छिपांता हुआ बाहरी दीवार के पास पहुंचा । किसी प्रेत की तरह वह 
चुपचाप दीवार की ओर सरका । आकाश में चांद जरूर था, लेकिन इस 
समय वह बादलों के भीतर था, इसलिए चांदनी फीकी-फीकी थी, और 
'कोई रोशनी नहीं थी । इसलिए अपने आसपास के वातावरण से परिचित 
होने में उसे थोड़ा समय लगा । जोर छगाकर्‌ वह उछला और दीवार के 
ऊपर चढ़ गया । फिर चुपके से दूसरी ओर कुद गया । जब अगले दिनसुबह 
किले का फाटक खुला, तब वह नागरिकों की भीड़ में जा मिला और किले 
से बाहर निकल गया। ५ 
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र तांत्रिक भरव 
अजीजा की मदद से भवनासिह कोवंदीग्रह से भागे दो महीने होने को 
आये, लेकिन अरकमल की ओर से कुछ होता नजर नहीं आया। वह कोड़म 
दे का अपहरण कराने की कोई दूसरी कोशिश करेगा भी या नहीं, इस बारे 
में अजीजा को कोई भनक न मिली । 
अगले दिन सुबह जब वंदीग्रह के अधीक्षक को मत पाया गया, और 
माणिकराव को इसकी सूचना मिली तो वह हक्के-वकके-से रह गये। मो हि- 
लवाटी में इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं घटी थी | बंदीगृह के 
मुख्य द्वार के रक्षक पर सन्देह गया, लेकिन पूछे जाने पर उसने बार-बार 
यही कहा कि उसने एक औरत को भीतर जाने दिया था, यह कसूर तो 
जरूर उससे हुआ, लेकिन अधीक्षक को किसने, कसे मार डाला, इस संबंध 
में वह कुछ नहीं जानता और इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है । 
कोड़म दे को अजीजा पर कुछ-कुंछ शक था । जब उस रोज सुबह वह 
“उससे मिली, तब अजीजा शान्त थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे की 
कालिमा कोड़म दे की निगाह से नहीं बच पायी । वह कालिमा इस बात 
की सूचक थी कि उसने'सारी रात जागते बिताई है। परन्तु कोड़म दे की 
समझ में यह बात किसी तरह नहीं आयी कि अजीजा इस तरह का काम 
क्यों करेगी । फिर भी उसने अपनी दो बांदियों को गुप्त आदेश दिया कि 
. चे अजीजा पर नजर रखें । लेकिन इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर 
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सकी, क्योंकि सन्देह का कोई स्पष्ट आधार उसके पास नहीं था । 
समय बीतता जा रहा था । भवानी सिंह के जाने के बाद कुछ भी नहीं 
हुआ था । अजीजा की वेचैनी और बेसब्री बढ़ती जा रही थी। अब अपने 


आस-पास की किसी चीज में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। जब वह. 


अपने कमरे में होती, तव एक ओर से दूसरी ओर तक चहलकदमी करती 
रहती, उस समय उसके खुले वाल उसके कन्धों पर छितराये रहते, उसकी 
ठोढ़ी ऊपर कों उठी होती और उसकी आँखें मशाल-सी जलती रहती शीं ॥ 
अपने हृदय में छिड़े संघषं पर उसने अपना ध्यान इस तरह केन्द्रित कर 
रखा था कि उसे इस वात की बिलकुल परवा नहीं रह गयी थी कि उसको 
इन हरकतों की. छाप दूसरे लोगों पर क्या पड़ेगी । स्थृति के विचित्र और 
ईमानदार दर्पण में प्रतिच्छवि इतनी स्पष्ट उभर आती थी किवह देखती- 
सी जान पड़ती थी कि उस काली घोड़ी पर, लम्बे-छरहरे कद का, चोडे 
ललाटवाला एक नौजवान, नारंगी रंग का साफा बांघे उसकी बगल में चल 
रहा है। | 
महमूद उसके कमरे के बाहर पत्थर की मूरत की तरह निदचेष्ट और 
निरुद्विग्न बैठा रहता था। जब कभी अजीजा कमरे से बाहर झांकती, वह 
उसकी ओरआखें उठाकर देखलेता था । महमूद अजीजा के साथ ही द्रोण- 
पुर आया था। वह बूढ़ा हो चुकाथा । उसकी दाढ़ी लम्बी और सफेद थी। 
सिर पर वह हरे रंग का साफा बांधे रहता था, जो बेढंगा लगता था । 
महमूद अजीजा के अब्बाके पास बचपन से ही था, इसलिए ब्रवाब-परिवार 
का भरोसे का और वफादर अदमी माना जाता था। उसने अजीजा को 
उसके बचपन में अपनी गोद में खिलीया था और उसके साथ बच्चों के बहुत- 
से खेल खेले थे अजीजा महमूद से वेझिझक वात कर लेती थी और अपन 
समस्याओं को उसके सामने खोलकर रख देती थी। वह उसको अपना एक 
ऐसा विइवस्त साथी मानती थी, जिसपरवह किसीभी बात के लिए मरोसा 


कर सकती थी । वह उससे इतनी खुली हुई थी कि उसके सामने कुछ ओः: 
करते रहने में उसे कोई झिझक यापरेक्षानींनहीं होती थी । महमूद ने उससे: >> 
कहा था “तुम्हारी इस बेकली परदूसरोंकी निगाह जाये बिना न रहेगी। . | 
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“मैं क्या. करूं, बाबा ! मुझे ऐसा महसूस होता है, गोया मेरी जिन्दगी 
की कोई वेहतरीन और जरूरी चीज खो गयी है और उसके वगर मैं अपने 
को एक रेगिस्तान में खोयी-खोयी, अकेली पा रही हूँ । 

> “बेटी, समुन्दर में वेहिसाब मछलियां हैं और आसमान में अनगिनत 
सितारे ।” महमूद ने कहा । 

“लेकिन मैंने तो सिफे एक चांद को देखा हे । 

“भूल जाओ उसे, वेटी । खयालों में खोना छोड़ दो ।' 5 

अआजीजा ने उसकी ओर फटी-फटी आंखों से घूरकर देखा । बोली, “कसे 
भूल जाऊ उसे? उसके खयालों से अपनी यादों का दामनकसे छुड़ाऊं ? ” फिर 
सुबकते हुए वह बोली, “अरंकमल को क्या हो गया? वह चुप क्यों है ?” 

“अब चूंकि कोड़म दे का नारियल मंजूर किया जा चुका है, इसलिए 
कोई भी राजपूत उसकी ओर निगाह उठाकर नहीं देखेगा। जिसे लड़ना 
होगा, सादू से लड़ेगा ।'' 

वह अपने पंजों के बल महमूद के पासबेठगयी । उससमयन वह कुछ 
सोच रही थी, न बोल रही थी । उसे आंसू वहाने-तक की जरूरत महसूस 
नहीं हुई । इस खयाल ने कि सादू की शादी अब कोड़म दे से होगी, उसकी 
पहले से ही तार-तार हो रही नसो पर जैसे डाह का तेजाब उंडेल दिया । 
रह-रहकर एक ही दर्दीला खयाल उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था 
कि 'आज मुझे सबने इस तरह अकेली क्‍यों छोड़ दिया ?' उसे आज एक 
ऐसे विश्‍वस्त सथी की जरूरत थी, जिसके सामने वह अपने दिल का सारा 
राज खोल सकती । इतनी तीव्रता से उसने यह आवश्यकता अवसे पहले 
कभी अनुभव नहीं को थी। उसकी नजरें महमूद की नजरों से टकरायीं । 
6 “मुझे सोच लेने दो। तुम्हें सुखी बनाने के लिए कुछ करना जरूरी 
जान पड़ता है ।” महमूद ने कहा । 

वह उठ खड़ी हुई धौर चहलकदमी करने लगी । सांझ के भुटपुटे में 
वह चलती-फिरती छाया-जेसी लग रही थी । सहसा वह पूछ बेठी, “तीज 
के दिन ये लोग क्या करते हैं ?” 

“करते क्या हैं--उस दिन मेला लगता है, लड़कियां सावन के गीत 
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गाती हैं और कुला भुलती हूँ ।' 

“उस रोज अगर हुम-तुम कहीं बाहर निकल पड़े, तो कोई हम पर 
शक तो नहीं करेगा । 

` “यह तुम कह क्या रही हो ? भागने को बात? नहीं-नहीं, तुम यहां 

से बचकर नहीं निकल सकतीं ।'' 

“नहीं, मैं यहां से भागने की वात नहीं सोच रही, लेकिन हम उस रोज. 
किसीसे मुलाकात तो कर सकते हैं न ? 5 

अजीजा के दिल में एक अजीबो-गरीब जोश उमड़ आया थढ। उस 
क्षण उसने कुछ कर गुजरने की ठान ली थी। एक नकशा उसके मन में साफः 
हो आया था । वह फिर अपने खयालों की दुनिया में खो गयी । 

भादों के महीने के अंधियारे पाख की तीज थी । यह कुंवारी लड़कियों 
का त्यौहार था । कोड़म दे भी अपनी सहेलियों और बांदियों के साथ अपने 
बगीचे में गयी थी । एक कूला डाल दिया गया था । उन्होंने गाया, नाचा 


और वे झूला भुली । 


एक भैरव" नगर के दूसरे छोर पर रहता था । अजीजा ने आज उसी 
से मिलने का सोचा था उसने रंग-बिरंगे चटकीले कपड़े पहन रखे थे, 
मानो वह भी तीज मनाने जा रही हो । महमूद को साथ लेकर वह अपने 
कमरे से निकली और बहुत संभालकर धीरे-धीरे कदम रखते हुए महु 
की सीढ़ियां उतरने लगो । किले के फाटक पर पहरेदार तेनात थे, लेकिन 
किसी ने उसपर ध्यान नहीं दिया । एक बार नगर में आ जाने पर वह 
आती-जाती भीड़ में मिल गयी । जिस जगह वह इस समय जाने को थी, 
वहां सौम्यता अपेक्षित थी, इसलिए वह नंगे पांव ही आयी थी। नंगे पैरों 
पथरीले रास्ते पर चलते हुए उसे घबराहट हो रही थी । सारे नगर घे 
लड़कियां और स्त्रियां खुशियां मना रही थीं और हुमक-हुम ककर सावन 
के गीत गा रही थीं । "€ : 

नगर को पार करने के बाद वे अरग-थळग पड़े एक क्षेत्र की ओर 
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सुड़े। उस जगह के आस-पास कोई बस्ती नहीं थी । चारों ओर सन्नाटा 
छा रहा था। उनकार [स्ता भरूंट के कांटों और झाडियो से होकर गुजरता 
'था। जाते हुए, झाड़ियों की कंटीली टहनियां उनको इस प्रकार कोंचती 
थीं, मानो वे किसी शिकारी पक्षी के नाखून हों कुछ और दूर चलने पर 
रास्ता ढालू हो गया, पास ही में उनको दो झोंपड़ियां दिखायी दीं। एक 
झोंपड़ी में भरव रहता था और उससे कुछ छोटी झोंपड़ी में उसके शिष्य । 
भेरवों के विषय में प्रसिद्ध था कि उनमें कुछ रहस्यमयी और अतिप्राकृत 
शक्तियां होती हैं तब से कोई तीन सौ साल पहले मोहिलवाटी में भैरच- 
संप्रदाय बहुत प्रबल था । तत्कालीन भेरव ने मोहिल की राजकन्या का 
अपहरण कर लिया था । इससे कद्ध होकर राजा ने भरव को मरवा डाला 
था और उसके शिष्यों को देश-निकाला दे दिया था । उस समय से मोहिल- 
बाटी में भरवों की शक्ति क्षीण हो गयी थी लेकिन अब भी लोग उनसे 
भय खाते थे, क्योंकि उनका खयाल था कि उनके नियंत्रण में कुछ रहस्य- 
मयी शक्तियां होती हें । जेसे-जेसे अजीजा उन झोंपडियो के समीप आती 
: जा रही थी, उसे भय और अरुचिपूर्ण रहस्यात्मक उत्तेजना अनुभव हो 

रही थी। वह ठिठकते कदमों से धीरे-धीरे बड़ी झोपड़ी को ओर चली । 
उसने एक हाथ से टटोलकर कुटिया का दरवाजा खोला । कुटिया में करीब- 
करीब अंधेरा था, फिर भी अजीजा देख सकी कि जमीन पर एक आदमी 
पालथी मारे बेठा है। वह सिकुड़न-भरे आम-जैसा दिखायी दे रहा था, 
उसकी त्वचा भेंहुए रंग की थी, और 'उसपर झुरियां पड़ी हुई थीं, उसकी 
खोपड़ी गंजी थो । आगन्तुकों को गौर से देखने के वाद उसने आंखे मिच- 
'मिचायीं । | ` | 
__ अजीजा तो भीतर चली गयी और उस आदमी के सामने जा बेठी, 
लेकिन महमूद दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। भैरव ने महमूद को दरवाजा 
बंद कर देने का इशारा किया | दरवाजा बंद हो जाने पर झोपड़ी का 
अंधेरा पहलेः से अधिक बढ़ गया । अजीजा ने झोंपड़ी में इधर-उधर नजर 
दौड़ायी, यह देखने के लिए कि उसमें कहीं कोई खिड़की भी है या नहीं । ` 
लेकिन कोई खिड़की थी नहीं । अजीजा को उस आदमी की घुंधली रूप- 
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रेखा और उसकी चमकती गंजी खोपड़ी के अलावा वहां कुछ भी दिखायी | 


नहीं दे रहा था। आदमी के पीछे दीवार पर दो खोपड़ियां लटक रही थीं । 
एक कोने में काली को मूर्ति थी, जिसके गले में खोपड़ियां की माला पड़ी 
थी । अजीजा ने उस आदमी को सोने की एक मुहर मॅट की, जिसको उसने 
ध्यान से देखा । 

कुछ क्षणों को चुप्पी के वाद भरव ने गंभीर खरखराती आवाज में 
पुछा, “तुम मुझसे क्या चाहती हो ? क्‍या तुम किसीकों अपने प्रेम की 
डोर में वांधना चाहती हो?” 5 

अजीजा ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और कहा, “मेरे और मेरे 
चहेते के बीच एक लड़की है, जिसे मैं खत्म कराना चाहती हुं ।” 

इतना सुनना था कि भरव उत्तेजितहो उठा । आवेश में वह उठ खड़ा 
हुआ, लेकिन फिर बेठ गया । बोला, “तुम्हें कंसे मालूम कि अगर मैंने 
उस लड़की को खत्म कर दिया, तो वह आदमी तुम्हें प्यार करेगा ? ” 

“आप, कर सकते हैं ऐसा ?” अजीजा ने बिना समझे कि उसकी 
आवाज में इतनी तल्खी भर गयी है, फुफकारते हुए कहा । क्रोध से उसका 
चेहरा तमतमा गया और वह घूरकर भरव की ओर देखने लगी । 

“किसी आदमी की नियति मेरे हाथ में,नहीं होती । और तुम्हारी 
नियति तो मुझे इतनी गई-गुजरी नहीं जान पड़ती, जितनी तुम चाहती 
हो कि मैं उसे समझ । 

“तो, मैं मान लं आप मेरी मदद करने से इन्कार कर रहे हूँ? आप 
मेरे भविष्य के बारे में जो कुछ जानते हैं, उसे बताते क्‍यों नहीं ? ' सहसा 
उसने कमजोरी महसूस की, उसके स्वर में नरमी आयी ओर वह कहीं दूर 
देखते हुए बोली, “आप मुझे उन चीजों से महरूम रखना चाहते हैँ जिन- 
पर किसी औरत की खुशी का दारोमदार रहता है 

“भाग जाओ! भाग जाओ ! बांदियां तुम्हें धूंढती फिर रही हैं।* 
भैरव ने एक दबी हँसी-हँसते हुए कहा । जब-जब वह उसकी ओर देखता 
था, उसका मन अधिकाधिक बेचैन हो उठता था । उसके सोन्दयं ने उसको 
स्चकित कर दिया था । अजीजा+की. ओढ़नी अपनी जग्रह से सरक गयी थीः। 


®... 
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उसने अपने बालों का सुन्दर जूड़ा बांध रखा था । ओढनी के नीचे उसने 
लाल साटन की चोली पहन रखी थी, जिसमें उसके अद्भूत कठोर कुचों 
का उभार मुक से समा पा रहा था। उसने किसी तरह सामने के वटन 
"गा रखे थे। उसके उस उत्तेजक रूप के आगे मुनियों का मन भी डोल 
सकता था । तभी अचानक भैरव ने उसकी ओर स्वार्थ-भरी दृष्टि से घुर 
कर देखा । उसकी आंखे उन्मादक उत्साह से चमक उठीं। उसी क्षण उसके 
मन में एक विचार कौंघ गया । ॒ 
१ अजीजा उतावली से उठ खड़ी हुई | झोपड़ी में से वह चुपचाप निकल 
भागी । महमूद उसके पीछे-पीछे चल रहा था। नगर के बीच से गुजरने- 
वाले रास्ते को अजीजा ने इतनी जल्दी में पार किया कि महमूद को उसका 
साथ देना मुश्किल हो गया। अंधेरा हो चला था, चारों ओर दीपक जल 
- चुके थे। कोड़म दे की बांदियां पहले से ही अजीजा की तलाश कर रही थीं। किले 
में पहुंचने तक अजीजा फिक्र और परेशानी के मारे अधमरी-सी हो चली 
थी । फाटक पार करने के बाद वह प्राचीर कौ ओर बढ़ी और एक ऐसी 
जगह पर, जो महल की दीवार के द्वारा ओट में आ गयी थी, खड़ी होकर 
सुस्ताने लगी । दौड़ने के कारण उसका दम फूल गया था । जब वह महल 
के चवूतरेकी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची, उसने अपने पीछे किलेके फाटक 
के बंद होने की कर्कश आवाज सुनी । महमूद ने आहिस्ते से उसका हाथ 
थाम लिया और महल के भीतरी आंगन से होकर उसे ले चला । बायें 
पाइवं की और से वह चली, अंधेरे में अपने को छिपाते हुए वह चल रही 
थी । महमूद का सहारा लेकर उसने किसी तरह सीढ़ियों की चढ़ाई पार 
की । वह जुपचाप अपने कमरे में दाखिल हुई । वह जानना चाहती थी कि 
उसकी गँरहाजिरी पर किसीका ध्यान गया है या नहीं । जिस आशा को 
लेकर वह भेरव की कुटिया में गयी थी, उसके पूरे न होने से वह बहुत उदास 
थी । वह अपने पलंग थेर घड़ाम से जा गिरी । बड़ी देर तक कमरे में चुप्पी 
छायी रही | न वह कुछ बोली, न महमूद ही बोला । उस चुप्पी में महमूद 
उसकी दिल की धड़कनें तक सुन सकता था । उन धड़कनों को वह खुद भी 
सुन सकती थी । पीड़ा और डाह उसको. भीतर-ही-भीतर कुतर रही थीं 


1. 
तांत्रिक भेरव : ८९ 


उसके मन में अपने भविष्य का एक भयानक और कुरूप चित्र उभरता आ 
रहा था। दुपट्ट से चेहरे को ढककर वह सवकने लगी । 


“या खुदा, तू मुझे जल्दी मौत दे !” हताश होकर सिर पटकते हुए 
वह बोली । 


“मेरी बच्ची, इतनी मायूस मत हो, मरने की नहीं, जीने की सोच ! र 


नाकामयाव होकर मरना कितनी जिल्लत की चीज होगी ! मुझे एक दफा 
अरकमल के पाहो आने दे। ” महमूद ने उसे दिलासा दिया । 

अजीजा के मन में आशा की एक घुंधली लौ जागी । “यह आग से 
खेलने-जसा होगा । अगर इस कोशिश में कहीं तुम्हारी जान चली गयी 
तो मैं जिन्दगी-भर अपने को माफ नहीं कर पाऊंगी।” अपने विस्तर से 
उठकर वह फर्श पर आ बेठी और दोनों हाथों से उसने अपना माथा 
थाम लिया । उसके दिमाग में तूफान उठ रहा था, वह कुछ सोच नहीं पा 
रही थी । 

“तुम फिक्र मत करो । कोई भी आदमी मेरा वाल तक बांका नहीं 
कर सकता,” महमूद ने कहा । फिर कुछ रुककर बोला, “लेकिन मुझे इस 
चीज का पूरा यकीन नहीं कि अरकमल कोड़म दे को अब छूने को भी 
राजी हो या नहीं । जेसाकि मैं तुम्हें बदला चुका हूं, राजपूत किसी लड़की 
की सगाई हो जाने के वाद उसे छना पाप सैमझत हैं, उन्हें दुश्मनी ही 
निकालनी हो, तो वे उसके मंगेतर को भले मौत के घाट उतार द । 

“अरंकमल ने एक बार कोड़मदे को उड़ा ले जाने की कोशिश की थी 
यह तो तुम्हें मालूम ही है। यकीनन वह उसे उड़ाने की फिर कोशिश करेगा । 
बेहतर हो, तुम मुझे मार डालो, ऐसी जिन्दगी से तो मौत भली,” अजीजा 
ने आजिजी से कहा । उसकी जिन्दगी सूखे-मुरझाये बगीचे की तरह हो गयी 
थी । पेड-पौवेपुरी तरह वढ़ भी न पाये थे कि एक शजीबखूवाहिश की आग 
ने उसे झ॒लसा दिया था । औरत की वेबसी और कमजोरी का उसे पूरा- 
पूरा अहसास हो गया था। वह जान गयी थी कि अपनी मंशा को पूरा 
करने के लिए उसे किसी और से कोई मदद नहीं मिलनेवाली । 

“मैं चाहुंगा कि तुम आजाद बनकर रहो, ताकि डाह और नफरत से 
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बरी रहकर तुम जिन्दा रह सको।' महमूद ने कहा । 

“किस चीज से आजाद होने की बात तुम कह रहे हो ? अजीजाने 

पूछा । 

ट ८ उस डाह और नफरत से, जिनको तुमने अपनी जिन्दगी का एक हिस्सा 
बना लिया है।” 

अपनी लम्बी केशराशि को अवज्ञा से एक झटका देते हुए वह चीख 
उठी, “जाओ, अभी, इसी दम रवाना हो जाओ ।अजीजा सोच रही थी 
कि कितने गहरे खड्ड के कगार पर वह खड़ी है, इसे यह महमूद क्या जाने ! 

` मुइने से पहले महमूद ने फुसफुसाने केस्वर में कहा, “मैं जाता तो हूं, 

लेकिन ज्यादा उम्मीद मत करो ।” और उसने मन में सोचा, “आरत 
खयालों की दुनिया में जीती है, उसकी हविस का कोई ओर-छोर नहीं । 
आसमान के सितारों से अपना दामन भरलेने का उसका समना तभी खत्म 
होता है जब वह मर जाती है।' 

अभीर्तक अजीजा कमरे के सख्त मरमरी फशं पर पड़ी हुई थी, अब 
उसने थोड़ा उचककर क्रमशः धुंघली पड़ती महमूद को आकृति को देखा । 
उस समय वह कुछ भी सोचने-समझने की मन:स्थिति में न थी । वाहर 
हसने-गाने और खुशियां मनाने काःशो र-शराबा दुगना हो गया था । महमूद 
ने दरवाजा खोला । दरवाजे को झटके से खोलने से जो हल्की-सी चरमराहट 
हुई, वह बाहर के शोर-गुर में डूब गयी । अजीजा घिसटकर पुनः अपने 
बिस्तरे में चली गयी और तकियों के सहारे लेट गयी । यद्यपि मुरझायी हुई 
आशा-लता फिर हरी होगई थी, तो भी नींदउसका साथ छोड़ जुकी थी । 
वह जागती पड़ी रही और रात को आवाज को सुनती रही । उसने अपने 
_ हाथों को मोड़कर अपने सिर के पीछे लगा लिया और सादू की टांगों के 
दबाव के भीतर उस थोडे समय तक घोड़े की पीठ पर बेठे रहने को याद 
को, उस मीठे सपने को, सहेजती हुई वह पीठ के बल लेटी रही । 


a0 ~ 


ईर्ष्याल्‌ 
प्रम की कठार 


शमे महसूस होने के बावजूद कोड़म दे के चेहरे पर मुस्कराहट छिपाये 
नहीं छिप रही थी । राजपुरोहित विवाह की तिथि निश्चित कर ओरठ से 
लौट आये थे। उन दिनों बहुत आगे की तिथियां निश्चित करना तो कठिन 
'था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब उसके पास युद्ध का निमंत्रण 
'पहुंच जायेगा । अब भी गुजरात के सुल्तान कुछुवशाह ने नागपुरा पर राणा 
"कुम्भा के विजयी अभियान का बदला लेने के लिए उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ 
दिया था। 

माणिकराव को राणा कुम्भा की मदद के लिए जाना था । वह इस 
के लिए बहुत उत्सुक थे कि कोड़म दे का विवाह उनके जाने से पहले ही 
तय हो जाय । इसलिए उनके रवाना होने से पहले राजपुरोहित के छोट 
आने से वहां खुशी की लहर दौड़ गयी थी । विवाह माघ महीने में होना ९ 
तय हुआ था और इससे माणिकराव तथा उनकी रानी को प्रसन्नता हुई 
थी । मन तो कोड़मदे का भी फुला नहीं समा रहा थी, लेकिन छोक-लाज- 
-वश वह अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं कर सकती थी । स्वभावतः कोड़मदे 
का चेहरा हर॑समयंमुस्कराता रहता था । लेकिन उस मुस्कराहट में थोड़ी- 
ससी दृद्धि भी यह सूचित करती थी कि वह कितनी अधिक प्रसन्न थी । 
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माणिकराव कुम्भलगढ़ जा रहे थे । नागपुरा के सुल्तान की मदद न 
कर पाने की अपनी झेंप मिटाने के लिए कुतुबशाहने मालवा के खिलजियों 
की सहायता से कुम्भलगढ़ पर चढ़ाई करने का फेसला किया था। माणिक- 
शव अपने साथ चार हजार घुड़सवार सेना ले गये थे। उन्होंने,एक हजार 
पैदल सैनिक और दो सौघुड़सवार कोड़मदे के पास छोड़ दिये, ताकि किसी 
भी हमले से नगर की रक्षा की जा सके । कुतुवशाह और खिलजी सुल्तान 
करे मुख्य सेना के अलावा, जो मालवा के मेदानों में राणा कुम्भा की एक 
लार सेना को उलझाये हुए थी, सेना की छोटी-छोटी टुकड़ियों को राणा 
कुम्भा के समर्थकों को परेशान करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था, 
ताकि वे राणा की सहायतान कर पाये । लेकिन माणिकराव को विश्वास 
था कि समुचित सहायता पाकर कोड़मदे उनकी रियासत की रक्षा कर 
सकेगी । माणिकराव को यह सोचकर गर्व अनुभव होता था कि उनकी 
बेटी इतनी योग्य और समर्थ है कि वह उसपर पूरा भरोसा कर सकते हैं । 
वह इस बात को सबके सामने उजागर कर देना चाहते थे। 

माणिकराव को द्रोणपुर से गये लगभग एक महीना हो चुका था। 
इस वीच में किले के भीतर का जीवन सुख और सौमनस्य के साथ बीत 
रहा था । एक दिन कोड़म दे हवाखीरी के लिए वाहरनिकली । दिन वेहद 
सुहावना था । उस वातावरण में लड़ाई-झगड़े और भविष्य की धमकियां 
निरथंक दिखाई दे रही थीं । देश के इस भाग में वर्षाऋतु हमेशा आनन्द 
की अग्रदूती-बन्कर आती है । पिछले दिन ही वर्षा हुई थी और इस समय 
सवंत्र शीतलता छायी हुई थी । अपनी सखी-सहेलियों और बांदियो के साथ 
कोड़म दे जिस जंगल में घूमने-फिरने गयी थी, वह अपनी कोमल टहनियों 
से उनको घेरे हुए था। हर तरफ धुप निखरी हुई थी । सुनहरे-हरे नीम, 
गहरे हरे जांट और मुलायम कोंपलों वाले सिरस (शिरीष) पर धूप अठ- 
.खेलियां कर रही थी« सारी प्रकृति खुशी में कूम रही थी। | 
चलते-चलते वे एक खुली जगह पर आयीं। वहीं वे रुक गयीं। अंग- 
. रक्षक वहां से कुछ दूर हट गये, लेकिन चौकसी पर तैनात रहे । लड़कियां 

तरह-तरह के खेल खेलने लगीं और आपस में न्रुहुल करने लगीं । सूरज 
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आसमान में वहुत ऊचा चढ़ा, उसके पहले तक वे खेळती रहीं, फिर थक-. 
थकाकर वे एक पेड़ की छांह में श्राराम करने लगीं और व्यक्तियों, गीतों 
तथा अन्धविद्वासों पर चर्चा करती रहीं । ड 

कुछ देर तक विश्राम कर चुकने के बाद उन्होंने फिर खेलना शुरू कर 
दिया । कोड़म दे आंखमिचौनी खेलने लगी । उसकी आंखों को एक रेशमी 
रूमाल से बांध दिया गया, सखिथां उसे आवाज दे-देकर छिप जाती थीं 
और वह आवाजों के सहारे उनको पकड़ने की कोशिश करती थी । तभी 
अचानक फुहार पड़ने लगीं । उस इलाके में तो थोड़ी-सी भी बरसात देवी 
वरदान के समान होतो थी, इसलिए सारी लड़कियां आनन्दित होकर गीत 
गाने लगीं । बादलों को देखकर थिरकनेवाले मोर की तरह वे भी प्रसन्न 
थीं। लेकिन अपने बालों को भीगने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों कें नीचे 
शरण ले ली । आसमान सलेटी रंग का हो गया था, हलको बंदा-बांदी हो 
रही थी, जो कभी-कभी तेज भी हो जाती थी, फिर भी हवा में घुटन थी । 

वे सब अभी बेठी ही थीं कि कोड़म दे की घोड़े को टापों को आवाज 
सुनाई दी । कुछ ही क्षणों में, काली पोशाक पहने उसके घुड़सवारों में से 
एक घुड़सवार सरपट दौड़ता उसके मामने आ उपस्थित हुआ । व्यग्र 
होकर कोड़म दे खड़ी हो गयी । : 

चुड्सवार जसे ही करीब आया, उसने चिल्छाकर कहा, “घोड़ों परः 
सवार हो जाइये। खिलजियों का सिपहसालार सिद्दीकी अपने पांच हजार 
सैनिकों के साथ इधर ही आ रहा है।' 

“उनके पोस हथियार केसे हैं ?'* कोड़म दे ने पूछा । 

“उनके पास तोपें तो नहीं जान पड़तीं । उसने कहा । ' र 

कोड़मदे के अंग रक्षक जिन्होंने उस घुड़सवा र को आ जाने दिया था, अब 
वहां इकट्ठे हो गये, और विना समय खोये कोड़मु दे किले में वापस आ 
गयी। महल तक पहुंचते-पहुंचते वह पसीने में तर-ब-तर हो गयी थी, 
उसकी चोली और घाघरा दोनों झिल्ली की तरह उसके बदन से चिपक गये 
थे और उसकी गुंलाबी देह भीतर से चमक रही थी। वन a 

उसका दिमाग इस समय बड़ी तेजी से कामकर रहा था । इतर बड़ी 
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फौज के साथ जमकर लड़ाई करने का तो कोई सवाल ही नहीं था । लेकिन 
किले में इतनी सामग्री थी कि अपने पिता के लौटने तक वह घेरावंदी को 
झेल सकती थी। किले के परकोटे पर उसकी तोप आग उगलने के लिए 
तैयार थीं। और वे दुश्मन को बहुत करीव आने नहीं दे सकती थीं। सारा 
खेल रणनीति का था। यद्यपि उसकी सेना में कई बहादुर नौजवान थे, जो 
किले में बची सेना की कमान संभाल सकते थे, लेकिन वह किसी अनुभवी 
आदमी को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहती थी । सागरसिह एक ऐसा योद्धा 
था, जिसने कई युद्धों में अपना शौय प्रदर्शित किया था । 
जैसे हो खतरे की भेरी बजी, सारे सेनिक एकत्र ही गये औरः अपना 
अपना मोर्चा संभाल लिया । सवेरा होते-होते हमलावरों ने उन्हें घेर 
लिया। दोनों ओर के लोग कुछ दिनों तक निष्क्रिय रहे बस, वीच-वीच में 
राजपूत तोपों को बाढ़ दागते रहते थे, जिससे मुसलमान सँनिक इतने 
करीब न आ जायें कि अपनी वंदूकों से गोली चलाने लगे । 
कुछ समय सेअजीजा की मनोदशा भीषण हो रही थी । कोइमदे समझ 
नहीं पा रही थी कि वहकिस चिन्ता में घुल रही है। कभी-कभी तो उसकी 
तबीयत इतनी गिरी-गिरी लगती क्ति कोड़म दे को महसूस होता, मानो 
उसमें से जीवन रिसता जा रहा है। कभी-कभी वहनाक-भौंचढ़ा लेती और 
गुस्से में उसके तेवर ऐसे बदले-वदले नजर आते, मानों वह कोड़म दे को चेता- 
वनी दे रही हो । कोड़म दे उसके इस रुख का कारण न समझ पाती थी । 
समझती भी थी तो साफ-साफ नहीं । फिर भी, उसे कुछ-कुछ शक जरूर 
हो गया था । अजीजा किसी और को-अपने मन का भेद नहीं बताती थी, 


- अपनी सलाहकार वह खुद थी लेकिन आज उसका रुख कुछ बदला हुआ 


था, जो आइचयंजनक लग रहा था । उसके चेहरे पर से उदासी के बादल 
छंट गये थे, और दिखावटी तौर पर सही, उसने आज कोड़म दे से कहा 
था कि बहु उसकी हर तरह से खिदमत करने के लिए तैयार है। कोड़म दे 
परेशानी और उतावली की“हालत में अजीजा को देखती-की-देखती रह 
गयी थी । | 

खिलजी-सेना के लोग चाहते थे कि राजपूत किसी तरह किले में से 
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वाहर निकल आयें। उनको किले की चहारदीवारी की सुरक्षित स्थिति से 
बाहर निकालने के लिए खिलजियों ने कई तरह की चालं भी चलीं । दो 
वार तो भिड़न्त होते-होते बची, लेकिन हर बार मामूली झपट के अलावा, 
कुछ नहीं हुआ, हालांकि सिद्दीकी ने दो दिनों तक अपने आदमियोंको ऐसी 
जगह मोर्चा लगाने का हुक्म दिया, जहां उनपर राजपूतों का वार आसानी 
से हो सकता था ?लेकिन राजपूतों को तो अपनी कमजोरी का अच्छी तरह 
अनुभव था, इसलिए वे जहां थे, वहीं डट रहे । फिर भी, वे इस ताक में 
जरूर थे कि मौका मिलते ही खिलजियों को हेरान करें । जव-तब छोटी- 
छोटी टुकड़ियां खिलजी-सेना के पाइवं में या पीछे की ओर भेजी जाती थीं, 
जो उनकी निबंल स्थितियों की खोज-बीन करके उनपर अचानक हमला 
बोल देती थीं । 

आसमान में बादलों का नाम-निशान तक न था। सूरज हर सुबह 
निकलता, लेकिन एक पहर दिन चढ़ते-चढ़ते उसकी तपन बढ़जाती,आस- 
मान पीला पड़ जाता, और दोपहर होते-होते चारों ओर फैली रेत भाड़ के 
दहकते मुँह की तरह गरम हो जाती थी घेरा डालनेवाली फौज के सिपाही 
कहीं छांह में मुर्दो की तरह जा पड़ते थे और तीसरे पहर तक वसे ही पडे 
रहते थे । तम्बुओं की छाया के अलावा और कोई छाया उनको उपलब्ध 
नहीं थी, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब थी, कभी-कभी तो कोई- 
कोई वेचारा लू लगने से बदहवास ही हो जाता था। हि 

इस तरह घेरा आठ दिन तक चलता रहा। रात धुंधली थी, कुछ भी 
साफ-साफ नजर नहीं आता था । अक्काश में चांदनी की हल्की सफेद 
झिलमिली छायी थी । घेरा डालनेवाले और घेरे में पडे हुए लोग एक- _ 
` दूसरे को अच्छी तरह नहीं देख सकते थे। उस रत खिलजियों पर पीछे 
की ओर से अचानक हमला हुआ | उन्हें सपने में भी इस हमले का गुमान 
न था। किले की पश्चिमी दीवार और ऊंची बुजियों पर तैनात राजपुत 
सैनिकों ने दूर पर रोशनी का एक धब्बा-सा देखा, धीरे-धीरे रोशनी बढ़ती 
गयी,और उन्होंने पाया कि एक सेना खिलजियों को पीछे से दबोचने के 
लिए दबादब बढ़ी चली आ रही थी। अचानक तोपेंगरज उठींऔरबंदूकों °” | 
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से धांय-धांय गोलियां चलने लगीं । अग्नि-बाण उड़ने लगे, उनके कारण 
शत्रु-शिविर में आग लग गयी । उठती हुई लपटों ने हमलावरों को उस भयं- 
करता का बोध करा दिया जिसमें वे जा फंसे थे। मौत अपनी जीभ लप- 
लपाती पीछे की ओर से बढ़ती आ रही थी । तभी इतने जोर का धमाका 
हुआ कि सारा शोर उसमें डूब गया । एक जलता तीर हमलावरों के 
बारूद-गोदामपरजा गिरा था । खिलजियों से कुछ करक्ते-घरते न बना, वे 
हक्के-बक्के रह गये । जिसको जिघरःमौका मिला, उधर ही भाग चला और 
आड की तलाश करने लगा । उनकी चीख-पुकार और कराहें किले की 
दिवारों को पार कर नगर में पहुंचने लगीं । शत्रु-सेनिक राजपूतों के वार के 
नीचे मक्खियों की तरह गिरने लगे। अधिक रात होने से पहले ही खिलजी- 
सेना अपने नष्ट-भ्रष्ट साज-सामान तथा चारों ओर बिखरी लाशों को 
छोड़कर सिर पर पेर रखकर भागी । आग में जलती लाशों की भयंकर 
दुर्गन्ध बारूद की तीखी गंध में मिलकर सांस लेना दूभर कर रही थी । 

माणिकराव विजयी होकर कुम्भलगढ़ से लौट आये थे। राणा कुम्भा 
ने गुजरात के सुल्तान की फौज को हरा दिया था। न 

किले के भीतर रहनेवाले लोगों को जब असलियत का पता चला, 
. तब वे“जय हनुमान! ”का शगनभेदी जयघोष करने लगे | किले के बाहर- 
बाले राजपूतों ने भी इस जयघोष को उतने ही उत्साह और वेग से प्रति- 


ध्वनित किया। माणिकराव ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, कोड़म दे. 


का चेहरा मुस्कराहट से खिल उठा। वह उनकी और दौड़ी औरझु ककर 
पिता के पेर छूए। पिता-पुत्री को;उनकी इस विजय-बेला में सुखी और 
_ असन्त देखकर तथा उनके सपनों को सुनिश्चित रूप से पूणं होते अनुभव 
कर अजीजा अपने को एहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगी । 
-अजीजा के तो हाथ के तोते ही उड़ गये । उसकी सारी उम्मीदें घुल 
में मिल गयों वह तो आशा लगाये बैठी थी कि खिलजी फौज किले पर 
कब्जा कर लेगी और उसके साथ ही कोड़म दे पर भी । वह समझती थी 
कि सिद्दीकी शम्सखां की बेटी होने के नाते मुझको तो निश्‍चय ही बख्श 
देगा, लेकिन अब तो उसके सारे मनसूबो पर पानो फिर गया था । एक 
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उम्र भावावेश, जो घृणा से मिलता-जुलता था, उसके हृदय को मथने लगा; 
इस मौके को हाथ से जाने देना भूखंता होगी । हताशा ने उसको षड्यंत्री 
होने की प्रेरणा दी । आज नहीं तो कभी नहीं। उसने सोचा, लोग तो 
खुशियाँ मनाने में खोग्रे रहेंगे और इस गफलत का फायदा उठाकर वह 
अपना काम बना लेगी, किसीकी नजर उस पर न जायेगी | 

वह अपनेःक्रमरे में पड़ी-पड़ी अपनी योजना को बार-बार अपने मन में 
मथ रही थी । वह यह नहीं निर्णय पा रही थी कि उसके पहले कदम के 
वाद उसका अगला कदम क्या होगा। वह एक जुए में तेजी से पास फेक 
रही थी,दांव वहुत.ऊंचे लगे थे । जीतने पर तो उसकी पौ बारह थीं, लेकिन 
हारने पर जान से भी हाथ धोने का जोखिम था । उसने अपने भीतर 
ठिठुरन की एक कंपकंपी महसूस की । नागपुरा पर हमला हुआ, उसके 
कुछ ही दिन पहले की बात है, नगर से गुजरने वाले एक दरवेश की उसने 
आवभगत की थी । उसके चेहरे की ओर देखकर दरवेश ने कहा था,“बेटी, 
तुम इतनी खुबसूरत हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे सिवा और किसी चीज 
का खयाल भी मन में नहीं लायेगा । उसकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए 
तुम्हारे पास सब-कुछ तो है --हसीन, बाल, मोतिया रंग की जिल्द ओर 
प्यारी-प्यारी आंखें । वह एक साधु था, जिसने उसकी ओर देखा तक नहीं, 
यद्यपि वह दिलोजान से उसपर न्यौछावर हो बुकी थी। उसने उच्छवास 
भरा और अपनी चौकी पर मसनद के सहारे निढाल होकर पड़ रही । 

सब-कुछ भविष्य के गर्म में छोड़कर अंततः वह कुछ कर गुजरने के 
के लिए तैयार हो गई । उसने मिस्रीञ्कटार को अपने लहंगे की कमर मे 
खोंसा । कटार को आमतौर से वह यहीं रखती थी । रात आधी बीत 
छुकी थी । महल में सन्नाटा था, यद्यपि किले में<चारों ओर शोरणूल ओर 
उत्सव का उल्लास अभी जारी था। एक और आवाज भी अक्सर सुनाई 
दे जाती थी, वह थी जनानी ड्यौढ़ी के बाहर पहरा देनेवाले सन्तरी को 
-चहलकदमी की नपी-तुली आवाज । ° 

अजीजा ने अपने झरोखे से वाहर देखने की कोशिश को, और आस 
मान में छाये अंधेरे को देखा) रात साफ और सुहावनी थी । फिर वह ” 
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अपने कमरे के दरवाजे पर आकर ठिठक गई और एक क्षण के लिए 
उसने अगल-वगल झांक लिया । हवा ठंडी थी और ठिठुरन के कारण 
शन्त थी । ऐसी ही ठिठुरन तारों में झिलमिलाहट भर देती है । अंधेरे 
में अपनी राह टटोलते हुए वह महल के दक्षिणी पाशवं की ओर गई । 
उसने एक कमरे के बंद दरवाजे पर अपने कान रूगाये, कोई आहट न पाकर 
उसने दरवाजे का एक पल्ला भीतर को धकेला । उसकी अंशुलियों ने एक 
सख्त, ठंडी चीज को--कटार की मूंठ को--छ लिया और उसकी सुट्टी 
उसपर कस गई। वह चुपचाप कोड़म दे के कमरे में प्रविष्ट हुई । 
कोड़म दे अपने बिस्तर में लेटी थी । वह किसी उघेडवुन में नहीं पड़ी 
थी, फिर भी जाग रही थी और आनन्द का ज्वार उसको अपने भीतर 
समेट ले रहा था । चूंकि अब राणा कुम्भा की जीत हो गई थी, इसलिए 
आशा को जा सकती थी कि फिलहाल गुजरात और मालवा के सुलतान 
कोई ताजा हमला करने का दुस्साहस नहीं करगे । इससे यह सोचा जा 
सकता था कि उसके विवाह में और कोई बाधा आड़े नहीं आयेगी । एक सपना 
जो उसके दिल व दिमाग पर बहुत दिनों से छाया था, वह अब सच होने 
जा रहा था। वह अपने विचारों में इतनी खोयी थी कि छाया को उसने 
तबतक नहीं देखा जबतक बह“उसके पंलग के करीब न आ गयी । छाया 
ने कटार उठायी और वार करने को हुई। 
कोड़म दे अपने बिस्तर पर लुढ़क खाकर नीचे गिर पड़ी । फिर वह 
तुरन्त उठ खड़ी हुई और छाया पर झपट पड़ी । उसे दबोचकर उसने नीचे 
गिरा लिया । कोड़म दे ने पहचाना कि जो छाया उसकी जान लेने आयी 
/थी, वह और कोई नहीं, अजीजा थी । कोड़म दे के अचम्मे का ठिकानान 
रहा । अजीजा के हाथ शे कटार छीनने के लिए उसने पूरा जोर लगा 
दिया । घीरे-धीरे वह अजीजा पर काबू पाती गई । आखि रकार उसने 
कटार छीन ली और दूर फेंक दी । अजीजा ने चीखना चाहा, पर उसके 
कठ से आवाज न निकली, लेकिन वह कोड़म दे की पकड़ से छूटने कें लिए 
कशमकश कर रही थी । 


कोड़म दे उसको नीचे दबोचे जा रही थी । उसके विस्मय की कोई 
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सीमा नहीं थी । अजीजा का यह रूप उसके लिए बिल्कुल नया था । अजीजा' 
की भोली आंखों के पीछे कितनी कुटिलता छिपी है, इसकी ओर उसका घ्यान 
कभी नहीं गया था । “अजीजा तुम, और यह काम ! उसने कहा। „ 

अजीजा खामोश रही । कोड़म दे मामिक स्वर में बोली, “बुराई को 
अपने ऊपर हावी मत होने दो । नफरत एक जहरीला पौधा है, जिसमें रोज 
नये कल्ले फुटते हैं और वह जल्दी लहलहाने लगता है । 

तभी, शारीरिक पीड़ा की कसक ने अजीजा की आकृति को विकृत 
कर दिया, वह थर-थर कांपने लगी । कोड़म दे ने उसको अपनी बांहों में 
भर लिया और जबरदस्ती अपनी छाती से चिपका लिया | कोड़म दे की 
आंखों से आंसू बह चले । उसने अजीजा को अपनी छोटी बहिन-जसा 
माना था। अब उसे लग रहा था कि उसके विश्वास पर किसीने आघात 
कर दिया हो, उसने अपनी कोई अमूल्य निधि गंवा दी हो । उसे लगा, जेसे 
उसके दिल का कोई घाव हरा हो गया हो और उसमें से रक्‍त बहने लगा 
हो । अजीजा की आंखें निराशा की उस स्थिति में दरवाजे की ओर लगी 
थीं । अचानक उसने शिझोड़क र कोड़म दे की पकड़ से अपने को छुड़ा ल्या 
और भाग छूटी । = * 

“अजीजा, मुके यों छोड़कर मत जा ! ' कोड़म दे ने बहुत खिन्नस्वर 
में पुकारा । अजीजा की ओर देखते समय कोड़म दे की आंखों में आजिजी 
भरी थी । लेकिल अजीजा वहां कहां थी । वह तो दरवाजे की दहलीज कब 
की पार कर चुकी थी । | श 

कोड़म दे बेचैन हो उठी । अजीज का पीछा करने के लिए वह उठ 


खड़ी हुई । एक सफेद बुर्राक चोगा-सा उसने पहन रखा था । उसकी रे 


सलव उसने ठीक कीं । चोगे के भीतर से उसका“्गो रा-चिट्टा रंग झलक 
रहा था । जल्दी-जल्दी उसने घाघरा पहना और एक ओढ़नी अपने ऊपर 
डाल ली । 

उसके कमरे के सामने का गलियारा खाली था। गलियारे को तेजी 
से पार करती हुई वह शानदार मेहराबों के नीचे से निकली । मेहराबों 
पर बाहर जळ रही मशालों की पीली परछाईपड़ रही थी 1कोड़म दे भागी- 
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भागी अजीजा के कमरे में गयी, लेकिन वहां कोई नहीं था । उसने कमरेके 
बाहर भी आंखें दौड़ायीं । उसने महल के भीतर, इर्दे-गिदं उसको साव- 
श्वानी से खोजना शुरू किया । जरा-सी आहट होते ही उसके कान खड़े हो 
जाते थे। उस समय अजीजा किसी तरह बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि 
बंदीगहवाली पिछली घटना के वाद से भीतरी ड्यौढ़ी का दरवाजा रात 
को बंद रखा जाने लगा था.। लेकिन अजीजा को तो जसे धरती निगल 
गई हो, उसका वहां गन्ध तक न थी । 


"स प... ह डय बुआ. की 


भरव क चंगुल 
से छुटकारा 


चटकीली धूप निकल आई थी । सुबह बहुत सुहावनी थी । फिर भी 
माणिकराव इतने घबराये हुए थे कि शान्ति से बैठ नहीं पा रहे थे । 
अपने महल के बड़े झरोखे से, अपने किले के परकोटे के नीचे बसे नगर 
का उन्होंने फिर एक बार सर्वेक्षण किय्ना । बाजार में बिक्री के लिए माल 
लानेवाले ऊंट इकट्ठे होने शुरू हो गये थे! दुकाने काफी तड़के खुल 
जाती थीं, दृूकानदार एक-एक कर आते जा रहे थे और दुकानें खोल रहे 
थे । महल के फाटक तक आनेवाले रास्ते पर माणिकराव ने एक नजर 
डाली । पहरेदारों के अछावा वहां और कोई नहीं दिखाई दिया । रह- 
रहकर उनकी निगाहें अपने कमरे क्के दरवाजे की ओर उठ जाती थीं । 
उन्होंने अपने सैनिक गुप्तचर-विभाग के कर्मचारी विनायकराव को _ 
बुला भेजा था । - > :. 

मोहिळवादी में सनसनी की लहर दौड़ गयी थी । राज्य के इतिहास | 
में ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी। नगर का तोरणद्वार रात को 
बंद हो जाता था, किले का फाटक भी रात क्रो बंद रहता था, यहां तक 
कि महल का फाटक भी बंद रखा जाता था । तीन-तीन तालेबंद फाटकों 


के होते कोई व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाये, इससे बढ़कर अचरज की ? | 
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बात दूसरी नहीं हो सकती थी । लेकिनठीक यही तो हुआ था | अजीजा को 
न पाकर कोड़म दे ने उसी दम महल का चप्पा-चप्पा तलाश करवा लिया 
था, लेकिन रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझी । अजीजा का फोई अता-पता 
-न चला । कोड़म दे ने जब अपने पिता को यह सारा किस्सा सुनाया, 
'तो वह बहुत ही उत्तेजित हो रही थी । उसने कहा,'अजीजा न मिली, तो 
मेरा विवाह तक स्थगित करना पड़ सकता है। ८ 

“तुम्हारे विवाह का इससे क्या लेना-देना ! माशणकरात्र ने कुछ 
अचम्भे में आकर पूछा । 

“मेरा ख्याल है, अजीजा सादू को प्यार करती है, और जबतक वह 
हमें मिल नहीं जाती, तबतक हम यह नहीं जान सकते कि सादू भी 
उसको प्यार करता है या नहीं । े 

“लेकिन यह असम्भव है । माणिकराव ने जोरसे कहा, ' 'मैं अजीजा 
पर वेटी की तरह भरोसा रखता हूं, तुम्हारे मंगेतर को वह चाह ही केसे 
सकती है।” 

“आप इतना जान लीजिए कि नतीजे की परवा न करते हुए, जन- 
प्रवाद की चिन्ता न करते हुए, लोक-लाज, रिवाज और मर्यादा की अव- 
हेलना करके वह सादू को चाहती रही है | मुझे इस चीज का पुरा विश्वास 
है, क्योंकि तरह-तरह के स्वभाव की स्त्रियों के बीच रहते हुए मुझे नारी- 
चरित्र की पहचान हो गयी है।'' 

माणिकराव ने किले की तलाशी लेने का भी आदेश दे दिया था, लेकिन 
उसका भी कोई नतीजा ननिकला। कोड़म देके मुंह से उन्होंने जो-कुछ सुना 
था , उसके बावजूद उसे सादू के चरित्र पर कोई संदेह नहीं था। यह समझ 

. से परे की बात थी कि कोड़म दे को छोड़कर सादू अजीजा को चाहने लगे 
और उसका अपहरण क ले जाये, और अगर मान भी लें कि उसने अपहरण 
किया तो किया कंसे ? “मुझे निश्‍चय है कि वह खुद ही यहां से बचकर 
नहीं निकल सकती, और जेसा कि तुम कहती हो, अगर वह सादू को प्यार 
करती है, तो उसका अपहरण करने की किसीको क्या जरूरत पड़ी थी ? ” 
उन्होंने कोडम दे से कहा । 
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विनायकराव को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह गुप्तचर- 
विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है । वह लंबे कद 
का हुट्टा-कट्टा अदमी था । उसका परिवारकुछसालपहले पच्छिम से आकर 
वहां बसगया था । उसने राठौड़ राजाओं के यहां सराहनीय सेवा की की, 
और पिछले राठौड़ नरेश की ग्रत्यु के बाद वह महाराष्ट्र में जा बसा था | 
माणिकराव ने बहुत छानबीन के बाद उसे पाया था । पचास वषं की आयु 
और पेनी दृष्टिबाले इस गुप्तचर अधिकारी की चौकस आंखों से कोई बच 
निकले, यह असम्भव था । वह जिस काम को हाथ में लेताथा, उसको पुरा 
करने में कुछ भी उठा नहीं रखता था। ऊपरी तौर से उसकी चाल-ढाल, 

. बोलचाल निहायत शान्त और औपचारिक थी । माणिकराव उसको बहुत 
चाहते थे, और उसपर भरोसा करते थे । 

विनायकराव कमरे में प्रवेश करने से पहले एक क्षण को दरवाजे पर 
ठिठका और उसने कमरे पर पूरी निगाह डाली । माणकराव ने संकेत से 
उसे अपने और करीब बुलाया । “जो हुआ है, वह तुमने सुन लिया है?” 
उन्होने पूछा । 

विनायकरावने सिर हिलाकर हामी भरी । वह जानता था कि माणक- 
राव के लिए अपनी पुत्री से भी अधिक अपनी घमंपुत्री का महत्व था । अगर 
वह उसका पता नहीं लगा पाता, तो द्रोणपुर में उसके रहने का भी क्या 
लाभ ! 

“अब तो मेरी नींद हराम हो जायेगी । दुश्मन किसी भी समय किले 
में आ घुसेगा । हमारी रक्षा-व्यवस्था इतनी निबंल है, यह मैंने सपने में भी 
नहीं सोचा था ।” माणिकराव ने कह । 

विनायकराव कुछ क्षण तक चुप रहा । फिर बोला, “इस काण्ड में _ 
किसी भीतरी आदमी का हाथ हो सकता है। हमे गहराई से जांच करनी 
है । मैं जांच पहले ही शुरू करा जुका हुं। ' ७ 

“तुम्हें क्या करना है, यह बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन 
इतना ध्यान रखना कि जबतक तुम उस विदत्रासघाती का पता नहीं लगा 
लेते, तबतक न मुझे दिन को चैन है, न रातको!” यह कहते हुए माणिक- _ 
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राब बैठ गये । पिछली रात के बाद से वेपहली बार थोड़ी शान्ति अनु- 
भव कर रहे थे । 

विनायकराव ने कोड़म दे से भी मेंट की । जब कोड़म दे पिछली रात 
री घटनाओं का वर्णन कर रही थी , तव अधिकांश समय तक वह झरोखे 
से बाहर, किले की धूप-नहायी दीवारों को भावशून्य मुखमुद्रा से एकटक 
देखता रहा था । कोड़म दे ने पहली बार अपना यह संदेह प्रगट किया कि 
भवानी सिंह को कंद से छुड़ाने के लिए बंदी में जाने वारआऔरत अजीजा 
हो सुकती है। े 

कोड़म दे का दत्तान्त समाप्त होने के वाद विनायक राव कुछ क्षणतक 
चुप रहा । फिर उसने उससे सीधा सवाल पूछा, “कया वह ईर्ष्यालुहै? क्या 
वह सादू से आपका विवाह होना पसन्द नहीं करती ? 

“इसकी सम्भावना हो सकती है । कोड़म दे ने उत्तर दिया । उसकी 
कजरारी आंखें तरल हो आयीं । “जबतक कोई गहरा कारण न हो, वह मेरी 
जान लेने पर उतारू न होती ।' 

"लेकिन मैं नहीं समझता कि वह खुद इस जगह से निकल जा सकती 
है । महमूद भी आजकल यहां नहीं है कि हम कहें कि उसने मदद की होगी । ' 
कुछ रुककर विनायकराव ने कहा, “ओर कोई आदमी उसका अपहरण 
करेगा भी तो क्यों ? 

“यह मैं कैसे बताऊं ? 'कोड॒मदे ने कहा । उसके प री जेसे सलोने चेहरे 
पर एक गम्भीर भाव उभरा हुआ दिखाई दे रहा था । 

“आप जानती हैं कि हमें वुरी-से-वुरी बात को कल्पना करके चलना 
पड़ता है । क्या ऐसा नहीं हो सकला कि अरंकमल के आदमियों ने इस 
बार फिर गलती से आपके बजाय उसको पकड़ लिया हो? ” विनायक- 
राव ने कहा । 

“अगर ऐसा हो - तो भी उसे जबरदस्ती ले जाया गया है, यह तो 
मानना ही होगा । 

“जो हो, आपको ज्याव्ल सावधान रहने को जरूरत है।'' 
विनायकराव ने अपने कुशल गुप्तचरो को यह पता लगाने के काम 
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में जुटा दिया कि किले के भीतर रहनेवाले.किसी आदमी का हाथ तो अजीजा 
के अपह्रण-काण्ड में नहीं है । लेकिन दिन-पर-दिन गुजरते गये और किसी 
भी जरिये से कोई सुराग नहीं मिला । तभी महलका निरीक्षण करते समय 
विनायकराव को इंट के खंभे में एक ताजा गहरा निशान दिखायी दिया ! 
यह निशान रस्सी खींचने से भी बन सकता था। लेकिन इसके अलावा 
उसे और कोई च्येज दिलचस्पी की नहीं दिखायी दी। समययों ही बीतता 
जा रहा था और उसकी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी । 

विनायकराव ने निश्‍चय किया कि वह खुद बाहर जाकर देखेगा कि 
क्या कहीं से नगर में अनजान लोग आये हैं। उसने गलियारा पार किया 
और पथरीले रास्ते पर चलते हुए वह किले के परकोटों से नीचे उतरा । 
भुश्किल से सौ कदम ही गया होगा कि उसे ऐसा लगा, जैसे कोई उसका 
पीछा कर रहा है। वह अपने विचारों में इतना खोया था कि शायद उसे 
इस चीज का पता भी न चलता, लेकिन घटना कुछ इस तेजी से घटी कि 
विनायकराव चौकन्ना हो गया । थोड़ा मुड़कर देखने पर उसे एक नाटे 
कद का मोटा आदमी दिखायी दे गया । 

विनायकराव को याददाइत काफी अच्छी थी, लेकिन वह तुरन्त 
याद नहीं कर पाया कि उस आदमी को उसने कहां देखा है । अपनी स्मृति 
को उसने पिछले दो वर्षो के समय को सूंघ आने के लिए पीछे लोटाया । 


« कुछ ही क्षणों में उसे याद आने लगी, गत वषं, पूणिमा की रात में भेरवों 


की सभा। वह तुरन्त इस निश्‍चय पर पहुंच गया कि यह आदमी भेरव- 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। उसके लल्मट की रेखाएं कुंचित हुई । अपने 
अगले कदम के बारे में उसने फसला कर लिया । यह प्रकट न होने देने के 
लिए उसने उस नाट-मोटे आदमी को देख लिया है, उसने अनजान बन- 
कर बाजार का एक चक्कर लगाया और कुछ दूकाचुदारो से बातें कीं । 
किसीने भी उसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । ऊपरी तौर से उसे 
देखकर यही लगता था कि वह अपने दौरे पर {निकला है। जसे उसे करने 
को कुछ और न हो, वह धीरे-धीरे किले में लौट आया । किलेके फाटक में 
प्रवेश करते समय उसने अपने सिर को जरा तिरछा करके देखा कि वह 
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मोटा आदमी किले के बुजे के पीछे चला गया है । 
सदाशिव और शितोले दोनों विनायकराव के साथ ही महाराष्ट्र से 
माये थे। यद्यपि वे स्थानीय बोली अच्छी तरह बोल लेते थे और स्थानीय 
सभ्यसमाज में से अधिकांश को पहचानते थे, तथापि किले की चारदीवारी 
के बाहर के लोग उनको कम ही जानते-पहचानते थे । विनायकराव ने 
उनसेकहा किवे भैरव-सम्प्रदाय में सम्मिलित हो जाये । उन्होंने यही 
किया। ऐसी मालाएं पहन लीं, जिनमें पांव ऊपर और सिर जमीन पर 
रखकर हाथों के बल चलते एक आदमी की तस्वीर खुदी थी। भैरव 
सम्प्रदाय का यही प्रतीक-चिह्ल था। भैरवों को उन्होंने अपना परिचय 
यह कहकर दिया कि हम शिवनाक से आये हैं। शिवनाक इस. तान्त्रिक 
सम्प्रदाय का एक प्रमुख पीठ था । 
यद्यपि उनको गये हुए कुछसमय हो चुका था, परन तो सदाशिवकी ओर 
से और न किसी दूसरे जरिये से कोई खबर मिली थी । माणिकराव बहुत 
अधीर होते जा रहे थे। यों तो कोड़म दे के विवाह को अभी छह महीने थे, 
फिर भी वह निश्चित हो जाना चाहते थे। यह तो उनको मालूम था कि 
कोड़म दे ने जव एक बार दृढ़ निरज्लय कर लिया है तब उसको अजीजा के 
मिलने तक विवाह के लिएं सहमत कर लेना असम्भव है। और अगर 
विवाह को स्थगित किया जाय, तो यह बड़ी वेतुको बात होगी । 
तभी एक रोज, आधी रात बीत जाने के बाद कोई,आया और उसने 
[विनायकराव के दरवाजे पर दस्तक दी । विनायकराव हल्की नींद सोने 
का आदी था, इसलिए वह हड़बड़ाकर उठ बैठा दस्तक देनेवाला आग- 
 न्तुक सदाशिव था। 
उसने कहा, “मेरा खयाल है, हमने जगह पा ली है । पुराने किले के 
हह के पास जो पुराना कुआं है न, उसमें मैंने एक स्त्री को रोज सुबह-शाम 
भोजन के साथ उतारे जाते देखा है। हो न हो, वहां कोई जमीन के भीतर 
छत अवश्य है। न्न 
“क्या हम उस कुएं में उतर सकते हैं?" विनायकराव ने पूछा । 
“हां कड़ी. निगरानी रखी जा रही है । अगर उन्होंने हमें देख लिया, 
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तो उस तहखाने में जो कोई भ है, उसको वे शायद मार डाले । पूर्णमासी 
के दिन उनका उत्सव होना है, मैं उस दिनतक प्रतीक्षा करूंगा । इस बीच 
हम निगाह तो रखे हुए हैं ही ।” सदाशिव ने कहा । 

“उस दिन क्या करने की तुम्हारी योजना है ? ” 

“मैने सुना है कि उस दिन वे एक नयी भंरवी को दीक्षा देने वाले है । 
यह कार्यक्रम काफी पुप्त रखा जा रहा है, लेकिन लगभग दो सौ स्त्री-पुरुष 
उसमें भाग लेंगे । दीक्षा-संस्कार सम्पन्न करेगा मैरव । देखें, नयी भैरवी 
कौन होती है। 

विनायकराव ने स्वीकार किया कि आशा की पहली किरण दिखायी 
दी है । यह तय हुआ कि सदाशिव तो दीक्षा-उत्सवों में भाग लेता रहेगा 
"और शितोलेठीक समय पर उल्लू की बोली बोलकर संकेत करेगा । विनायक- 
“राव करीब सौ सँनिकों के साथ किले की दीवार की ओट में छिपा रहेगा 
“और उल्लू की बोली सुनते ही वाहर निकल आयेगा। 


क 


उस रोज चांद निकल आने के बाद दीक्षा-संस्कारहोने की बात थी । _ 


“पुराने किले की दीवार के पासथोड़ी-सी जमीन को साफ-सुथरा बता लिया 
गया था । गिरे-पड़े 'ूने-पत्थर का वह बड़ा-सा ढेर कोई सुन्दर स्थान नहीं 
था। 

पचास कोस इद॑-गिदं के चुने हुए स्त्री-पुरुष उस समारोह में भाग लेने 
के लिए आये थे । नवागन्तुक लोग कुछ वयोवृद्ध व्यक्तियों की ओर सादर 
इंगित करते थे, जिनके बारे में यह मान्यता थी कि उन्होंने कुछ आध्या- 
त्मिक एवं चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कुर रखी हैं । लेकिन सबसे अधिक 
विस्मयकारी व्यक्तित्व माना जाता था भेरव का, जिसके विषय में लोगों 
का कहना था कि उसने पहले ही अपरिमित शक्ति अजित कर ली है ओर 
अब नयी भैरवी को दीक्षा देकर तो वह और भी अधिक ऊंचाई पर पहुंच 
जायेगा । भैरवी के साथ पाधना करने से उसे अधार शक्तियां प्राप्त हो 
जाने की आशा थी । 

शितोले कुछ दूरी पर एक झाड़ी के पिछे छिपा बैठा था और एकत्र 
दोनेवाले अदमियों पर नजर रखे हुए था । सदाशिव तांज्िकों की भीड़- 
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भीड़ में शामिल हो गया था । जहां दीक्षा-संस्कार होना था, उस स्थान 
के बीचोंदीच एक वेदी बनायी गयी थी । उस स्थान पर भैरव को वेठनां 
“था । फिर उसके अनुयायी उसकी पूजा करनेवाले थे। भरव के वगल में 
वह लड़की वैठनेवाली थी, जिसे भेरवी के रूप में दीक्षित किया जाना था। 
संध्या हो चली थो । जो लोग वहां आये थे, वे वेदी के चारों ओर इकट्ठे 
होने लगे थे । न 
मदिरा से भरा एक घडा वहांलाया गया और उसे वेदी के समीप रख 
दिया गया । तत्पश्चात्‌ स्त्री-पुरुषों ने उसमें से अपने प्याले भर-भरकर 
मदिरा पीना शुरू कर दिया । चन्द्रमा घीमे-घीमे ऊपर उठ रहा था और 
उसकी रुपहली किरणें उस क्षेत्र को शुभ्र चांदनी से नहला रही थीं, लेकिन 
कोई नगरवासी इस रात यहां आने का साहस नहीं कर सकता था । नगर- 
वासी भैरव की जादुई शक्तियों से भयभीत रहते थे । 
चांद जब आसमानके वीच में पहुंच गया और उसको स्निग्ध ज्योत्स्ना 
से सारा वातावरण मोहक हो उठा, तब भरव संस्कार-स्थल पर उपस्थित 
हुआ । सभी नर-नारियों ने सिरनवाकर उसकी अभ्यर्थना की और वेदिका 
के केन्द्र में उसके पहुंचने के लिए.रास्ता छोड़ दिया । जब भरव वेदी के 
पास जाकर वेठ गया, तर्व लोग खडे हो गये और उसके चारों ओर जमा 
हो गये | भरव के अनुयायी तो पहले ही मदिरा पीकरउन्मत्त हो के थे, 
लेकिन जब भैरव ने अपना प्याला उठाया, तो मानो यह उन सबके लिए 
फिर से मदिरा पीना शुरू करने का संकेत था । जल्दी ही सव औरत-मर्द 
नशे में धुत हो गये । सव अपने कपडे उतार-उतंरक र फेंकने लगे । देखते- 
ही देखते सव नग्न हो गये । भेरवी का दीक्षा-संस्कार होते ही ये अनुयायी 
अपनी काम-क्रीड़ा में छीन हो जानेवाले थे । 
सरव ने अपने .दो आदमियों को आदेश दिया कि बे दीक्षा के लिए 
भरवी को उसके सम्मुख उपस्थित करं। सदाशिव और शितोलेअब अधिक 
समीप आ गये थे। उनकोनओर किसीने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 
सबकी आंखें वेदी की ओर लगी थीं। उन्होंने देखा कि दो आदमी एक 
लड़की को ला रहे हैं। लड़की की देह पर से सारे वस्त्र उतार लिये गये थे 
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ओरकेवल एक सफेद चादर उसकी देह पर लिपटी थी। वह लड़की अजीजा 
थी । उसका चेहरा आंसुओं से तर था । जिन आदमियों ने उसको अपनी 
भुजाओं में पकड़ रखा था, उनके शरीर पर भी कोई वस्त्रनहीं था। अजीजा 
अपनी किस्मत के वारे में सोचने में इतनी मगन थी कि वह अपने आसपास? 
हो रही हरकतों की ओरसे वेखवरथी। उसके मन में इस समय केवल एक 
ही चिता थी कि किस तरह वह अपने को इस आसन्न आपदा से छुटकारा 
दिलाये, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था । वह मुक्ति के विषय 
में निराश ही पुकी थी । जितनी ही वह इस समस्या से जूझ रही भी, 
उतनी ही अधिक आतंकित होती जा रही थी और अपनी असहाय स्थिति 
को अनुभव कर रही थी । 

भैरव के अनुचर अजीजा को वेदी के समीप ले आये ओर उसे वहीं 
धर दिया । उसकी देह को फैला दिया गया। एक आदमी ने लोहे की 
पत्ती-जँसे अपने हाथों से उसके टखनों को पकड़ लिया और उन्हें जमीन 
से लगा दिया। जिस चादर से अजीजा की नंगी देह ढंकी गयी थी, उसे हटा 
दिया गया । चादर के हटते ही उसके नग्न सौन्द्रयं की स्निग्ध कान्ति 
विकीणं हो उठी । भैरव अब उसके करीब आ गया । उसने अपने हाथों 
में मदिरा से-भरा एक चांदी का कर्टोरा उदा लिया और उसे चन्द्रमा 
की तरफ ऊंचा करके कोई मंत्र बुदबुदाकर पढ़ा, फिर कटोरे की आधी 
मदिरां पीकर, वची हुई मदिरा अजीजा के ऊपर फेंक दी । “जसे मैं 
इस सजीव वेदिका का अभिषेक कर रहा हूं, वसे ही तुम लोग भी मदिरा 
से अपनी देहों का अभिषेक करो और दीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाओ, 
भैरव ने गुरु-गम्भीर वाणी में आदेश दिया । 

अजीजा के कानों में अश्‍लील चीखें गंजने लगीं । उसके सारे शरीर 
में एक भयंकर कंपकंपी दौड़ गयी । जुगुप्सा के कारण वह छटपटाती रही, 
छट बचने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन जिस आंदमी ने उसके टखनों 
को पकड़ रखा था, उसने उसपर अपनी पकडू को और सख्त कर दिया । 
भैरव ने इस बीच मदिरा से भरा एक दूसरा कटोरा उठा लिया था, उसने 
जब अजीजा को जबरदस्ती वह मदिरा पिलाने की कोशिश की तो उसके मुंह 


8 


a -< 


| 


११० : प्रम की देवी 


से एक भयानक चीख निकल पड़ी और वह वेहोश हो गयी । 
सदाशिव दूसरों से कुछ अलग हट गया, उसने अपनी भुजा उठाकर 
संकेत किया । झाड़ी में से एक आवाज उठी, एकक्षण को वह हवा में कूलती 
हुई रही, फिर मन्द होती-होती विलीन हो गयी । 'यह तो उल्लू की चीख 
है। लगता है, शिकारकरने निकला है, भरव ने अपने मन में सोचा । उल्लू 
की चीख एक बार फिर सुनायी पड़ी, लेकिन शीघ ही वह शान्त पड़ गयी । 
कहां एकत्र आदमी कुछ समझें कि तवतक करीब सौ सैनिकों ने उन्हें चारों 
ओर से घेर लिया । भैरव ने निकल भागने की चेष्टा को, लेकिन उसे पकड़ 
कर मार डाला गया। एकत्र लोगों में से भी कुछ को मोत के घाट उतार 
दिया गया । बाकी लोगों को कपड़ा पहनने का आदेश हुआ और फिर उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया । 
विनायकराव अजीजा के समीप आया । नियमित छन्द-गति से उसका 
प्रत्येक श्वास-प्रश्वास उठ-गिर रहा था । उसकी इवेत दंत-पं क्ति भी दिखायी 
दे जाती थी, मानों वह मुस्करा रही हो। लेकिन वह मुस्करा नहीं रही 
थी, हालांकि आतंक के कारण भिचे उसके हिमशीतल ओठों को देखने से 
ऐसा ही जान पड़ता था। विनायकराव ने उसे धीरे से झकझो रा, परन्तु उसने 
अपनी आंखें नहीं खोलीं। कुछजो र-रसे झंझोडते हुए उसने कहा,*उठ जाओ!” 
उसने अजीजा को उठाकर बेठा दिया, फिर उसके घुटनों के नीचे अपनी 
वांह लगाकर उसने उसे वेदी पर से उठा दिया । जेसे ही उसने यह किया, 
उसे महसूसःहुआा कि उसके साथ कुछ घटित हुआ है। उसे लगा कि कोई अजीजाः 
को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है, मानो अजीजा अचानक वजनी 
हो गयी है और वह अव उसे अधिक देर तक संभाले नहीं रख सकता । 


~ ऐसा जान पड़ा मानो दो लम्बी वाहों ने उसके पैरों को जकड़ लिया है 


जिससे उसका चलना दूभरहो गया है। 

उसने चिल्लान। चाहा, लेकिन लगा कि किसीने उसका गला दवोच | 
दिया है। फिर भी किसी तरह चिल्लाकर उसने शितोले से कहा किपालकी 
को तयार रखे । अजीजा को बांहों में कसकर पकड़े हुए वह चक्कर खाता- 
सा पालकी तक पहुंचा । उसने बाद में माणिकराव और कोड़म से दे कहा 
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था, “उस समय मेरे साथ जो गुजरा, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता ।” 
जब अजीजा को उसके कमरे में पहुंचाया गया और उसे होश आया, 
तब पहले तो उसे आंखें खोलते डर लगा, लेकिन जब उसने सुपरिचित 
आवाज सुनी, तब उसे हिम्मतब धी और और उसने आंखें खोलीं । उसने 
अपने को बिस्तर पर पड़ी पाया। उसने उठने की कीशिश की, उसके मुंह 
से एक कराह निकल गयी, क्योंकि उसका माथा और बदन अब भी बुरी 
तरह ददं कर रहा था। वह अपने दोनों हाथों के सहारे झुककर घुटनों के 
बल बैठ गयी । अजीजा को इतनी शमं महसूस हो रही थी कि वह कोड़मदे 
की ओर आंखे उठाकर न देख सकी | भैरव के द्वारा बन्दी बनाये जाने 
और बाद में उसके साथ किये गए व्यवहार से उसक्ती समझ में यह बात 
आगयी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। भावावेग से उसका गला 
रंध गया । वह निश्‍चय नहीं कर पायी कि हसे या रोये, फिर वह कोड़म दे 
के आलिगन में जा गिरी | 
“मेरा बर्ताव बड़ी वेहयाईका रहा है,” उसने कहा । लेकिन कोड़म दे 
के कानों में उसके ये शब्द मुश्किल से ही पड़े । कोड़म दे उसे अपनी छाती 
से चिपकाये, एक हाथ से उसकी पीठ को सहला रही थी। इस समय 
खुशी का जो ज्वार अजीजा के दि में उठ रहा था, वह किसीका भी 
सिर फिरा देने के लिए काफी था । इतने दिनों तक उसने जो घोर मान- 
सिक यंत्रणा भोगी थी, उसके स्थान में उसके मन में एक गम्भीर शान्ति 
हिलोरं लेने लगी । 
अजीजा जव कोड़मदे के कमरे से भागी थी, तब उसका इरादा आत्म- 
हत्या करने का था । लेकिन दो आदमी बाहर दालान में उसको प्रतीक्षा 
कर रहे थे। उन्होंने उसे घर दबोचा और उनमें से एक ने उसके मुंह में _ 
कपड़ा ठूंस दिया और अपने हाथ से उसे दबाये रखा । अपने दूसरे हाथ से 
उस आदमी ने उसको उठा लिया दूसरे आदमी _नअजीजा को टांग उठा- 
कर उसकी मदद की । इस तरह जबरदस्ती वे उसे महल के एक कोने में ले 
गये । वहां उन्होंने जल्दी-जल्दी उसके मुंहधरकपड़ा कस दिया और उसके 
हाथों को पीछे की ओर बांध दिया । फिर उसकी कमर में रस्सी बांधकर 
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उन्होंने उसे दीवार से नीचे लटकाया, जहां दो दूसरे आदमियों ने उसे 
थाम लिया। उसी रस्सी के सहारे महल के भीत रवाले दोनों आदमी भी 
बाहर उतर आये | 
चौथ के चांद के क्षीण होते धुंधले प्रकाश से दूर, अपने को छाया में 
छिपाते हुए वे अपहरणकर्त्ता गोलाई में कटी-छंटी चमेली की झाड़ियों के 
बीच से गुजरनेवाले रास्ते से होकर आगे बढ़े और महल के अहाते के 
आखिरी छोर पर स्थित बाहरी दीवार के पास पहुंचे । वहां एक पथरीले 
बड़े ट्रीले पर एक बड़ी-सी चट्टान पड़ी हुई थी । उनमें से दो ने जोर लगा- 
कर उस चट्टान को खिसका दिया । उसके नीचे एकै सुरंग का मुंह 
दिखायी दिया। यह कोई सौ साल पुरानी सुरंग थी, जिसका इस्तेमाल 
इन दिनों ,नहीं होता था और लोग उसके वारे में भूल चुके थे । सुरंग 
के भीतर को हवा सीलन की बदबू से भरी थी उस सुरंग में अजीजा को 
चलने के लिए मजबूर करके वे उसे एक प्रकार से जबदंस्ती खींचते हुए ले 
चले । उसने हिम्मत बटोरी, इवादत में कुरान की एक आयत फुसफुसा- 
कर पढ़ी और अपने चेहरे पर से निष्ठुर आतंक का सारा चिह्न मिटाकर 
वह उन आदमियों के पीछे-पीछे चलती रही । 
सुरंग पुरानी जरूर थी, लेकिन सीलन के कारण उसमें ज्यादा टूट- 
फूट नहीं हुई थी और वह पूरी तरह इस्तेमाल करने लायक थी । सुरंग में 
घुसने के वाद उन लोगों ने चट्टान को पहले की भांति सुरंग के मुंह पर 
जमा दिया था,| सुरंग गहरी थी, यह महल की दीवारों के नीचे से गुजरती 
थी और परकोटों तथा नगर को पार करती हुई उस कुएं में जा निकलती 
थी, जिसमें सख्त पहरे के भीतर अजीजा कंद रखी गयी थी । उन लोगों 
“ने उसको हर तरह से आराम पहुंचाया | लेकिन सुरंग तो सुरंग ठहरी, 
उसका वातावरण दमघांए था और हवा में बरो और मक्खियों की भिन- 
भिनाहट भरी थी । ८ 
अगले दिन सुबह भैरव खुद उससे मिलने आया था। वह बैठी-बेठी 
अपनी अधमुंदी आंखों से देखती रही और वह कुछ क्षणों तक उसे एक- 
/ टक निहारता रहा । फिर उसने बताया कि भैरवी के रूप में दीक्षित हो 
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जाने पर उसे कितनी शक्तियां प्राप्त हो जायेगी । भेरवी होना बड़े सम्मान 
की वात है । अनेक स्त्रियां इस अधिकार-पद को पानेके लिए लालायित 
रहती हैं, परन्तु विरले ही किसी को इसका मौका मिलता है। 

“तुम्हारी रखैल बनने का मौका ? ” अजीजा ने उसे वीच में टोका 1 

अजीजा की इस तरह बात काटने की हरकत और उसकी अधमुंदी 
आंखों की व्यंगात्मक दृष्टि ने मेरव को वतला दिया कि वह उतनी भीरु 
और सहमी-डरी नहीं है,, जितनी कि उसे अपहरण किये जाने के बाद 
होना चाहिए था। र 

“मैं तो एक माध्यम-मात्र हूं।” भैरव ने एक-एक शब्द पर जोर देते 
हुए कहा । 

अजीजा हँस पड़ी । उसकी हंसी में तीखा व्यंग्य छिपा था | 

भैरव के चेहरेपर एक घिनौना भाव उभरा । उसने घृणा से ओठविचका 
दिये | उसकी इस मुखाकृति और उसकी आंखों की चमक में छिपे उसके 
राक्षसी इरादों को अजीजा ने भांप लिया ! अब उसने अनमने ढंग से, मन 
ही-मन यह स्वीकार किया कि.मेरव से उसकी कुटिया में जाकर भट करना . 
एक तरह से उसकी गलती थी। उसने शमं का गर्म लहू अपनी रगों में 
दौड़ता महसूस किया। उसने अपने-आफसे कहा कि अगर किसी तरह वह इस 
झमेले में से बाहर निकल पायी, तो सादू का भूलकर भी नाम न लेगीओर 
एक नयी जिन्दगी शुरू करेगी । 

“अगर तुम खुद ही प्रेम से अपने-आपको समपित कर.दो, तो तुम्हें 
कईगुनी अधिक शक्ति प्राप्त हो जायगी । मैं चाहूंगा कि तुम्ह प्रम से दूं।' 

भैरव ने ये शब्द प्रार्थना के स्वर में कहे थे, लेकिन अजीजा उसकी 
बात पूरी होने से पहले ही चीख उठी--“ुम्हं प्यार करना ? तुम्हें १ 

सारी पर्रिस्थति उसको कुछ ऐसी वेतुकी कौर वेहूदी लगी कि वहू 
ठठाकर हंस पड़ी । उस सूने, निर्जेन स्थान के अपा ख्मौन को उसको अट्ट- 
हास ने छिन्न-मिन्न कर दिया और अघे कुंए को पथरीली दीवारों से टक- 
राकर वह चीख प्रतिष्वनि बनकर लौट औयी-- “तुम्हें प्यार करना ? 
तुम्हें ? ' उसने छोटी तिपाई उठाकर उसके ऊपर फेक मारी । 
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क्रोध में पागल होकर भरव ने उसकी पतली कलाई पकड़ ली और उसे 
फर्श पर गिराने की को शिश करने लगा । उसतंग जगह में दोनों बुरी तरह 
उलझ पडे । अजीजा गिर पड़ी । भेरव अपने पूरे वजन के साथ उसपर चढ़ 
देठा और उसे धरती पर दबोचने लगा । अजीजा का क्रोध हवा हो गया। 
उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंग-अंग से सारी ताकत निचुड़ती जा रही 
है। निढाल होकर वह चिल्ला पड़ी । 

५ “अब आयी रास्ते पर ! बेहतर बर्ताव करना सीख {चिल्लाकर किसे 
सुनती है? यहां चीखना-चिल्लाना वेकार है . समझती हैः कि कोई तुझे 
बचा लेगा, तो इसकी आशा छोड़ ! ” 

नपुंसक क्रोध के आंसू अजीजा की आंखों में उमड़ आये । अजीजा 
कोड़म दे को बतला रही थी, “मुझे बड़ी खीझ हुई अपने-आप पर कि मैं 
उस कमीने की ऐसी वात सुन कसे रही हूं,लेकिन मैं अपने भीतर एकवेवसी 
महसूस कर रही थी । मुझे'इतनी कमजोरी लग रही थी किकई बार कोशिश | 


. करने के वाद मैं अपने परो पर खड़ी हो सकी। मैं भरव की छाया की तरफ 


बढ़ने को हुई, लेकिन मुझे ऐसा धक्का लगा, मानो मेरे पैरों को लकवा 


मार गया हो। दो कदम चलने के वाद मेरे पेरों ने जवाब दे दिया और वे 
जमीन पर चिपक-से गये । एक खौफनाक सचाई सनसनाती हुई मेरे दिमाग 


' में बेठ गयी ओर में इतनी आतंकित हो उठी कि चीखना चाहकर भी चीख 
. न सकी। उस गूंगेपन की हालत में चीखती तो रही, पर उस भूक चीख 


को मेरे सिवुय कोई और नहीं सुन सकता था। बाहर अंधेरे में जो दुनिया 
छिपी थी, वह मुझसे ज्यांदा ताकतवर और बढ़-चढ़कर थी, क्योंकि उसने 
किसी तरह तांत्रिक शक्ति प्राप्त करली थी । भैरव कुएं में से बाहर चला 


~ गया! 


जब दोपहर होने बो आयी, तब एक स्त्री अपने हाथों में भोजन का 
थाळलेकर कुएं मेंगउत री । थाल को मेरे सामने फर्श पर रखकरवह चली गयी। 
उसके पीछे-पीछे आनेवाले एक आदमी ने अपनी ठूंठदार उंगली से, जिसमें 
उसने जवाह्र-जड़ी अंगूठी पहन रखी थी, थाल की ओर इशारा किया 


_ औरखानेका आदेश दिया | अजीजा की सारी ताकत चुक गयी थी, थकान 


(* 
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और चिता से वह घुर-चुर हो रही थी । जब वह आदमी भी चला गया, 
तब भोजन के थाल से उठ रही सुगन्ध को संवरण कर पाना उसके लिए 
कठिन हो गया और वह थाल पर टूट पड़ी । 
अजीजा की निगरानी के.रिए जो औरतें तनात की गयी थीं, "वे 
लगातार यह राग अळापती रहीं कि वह बहुत जल्दी महान्‌ बनने जा रही 
है। अजीजा के कान यह सुन-सुनकर पथरा गये थे । उनकी हर बात को 
वह सुनी-अनसुनी कर देती थी । वह जमीन पर अपनी निगाह गड़ाये रहती 
और खुदा से हरपल दुआ मांगती कि वह उसे उठा लं । साथ ही, वह.मेरव 
से वदला लेने के मौके की ताक में थी और उस दिन के लिए जिन्दा रहना 
चाहती थी । जिन्दगी और मौत उसके तई इस कदर आपस में गुंथ गयी 
थीं कि रह-रहकर उसे अपने से पूछना पड़ता था कि उसके लिए कौन-सी 
चीज ज्यादा अहमियत रखती है--जीना या मरना ! अगर वह मरने 
का फैसला कर भी लेती, अपना ध्येय कैसे पूरा कर पायेगी, यह वह समझ 
नहीं पा रही थी । अजीजा ने अंत में अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। 
“क्या जिन्दगी इतनी वेरहम, इतनी वेमानी है ? ” उसने सोचा । रातं ` 
काजळ की तरह काली थीं । दुःस्वप्न देखते-देखते अचानक उसको नींद 
टट जाती । फिर वह समझ पाती किं जिस चीज ने उसे जगाया था, वहथी 
घोर चुप्पी । पहरेदार औरतें भी सोयी पड़ी होती थीं । 
इस तरह दिन और रातें घिसटती रहीं । उसपर आतंक छा गया । 
अव वह चाह रही थी कि पूणंमासी की रात जल्दी ही आ जाये ताकि जो 
होना हो, हो ले और इस यातना का अंत हो। | 
जिस दिन पूणिमा थी , उस ।दिन उसके सारे कपडे जबदेस्ती उतार 
लिये गये । उसने खूब कशमकश की, लेकिन शीघ्र ही उसकी ताकत कु. 
गयी और लोगों ने उसपर काबू पा लिया । उसेकी सारी देह दुखने लगी 
और वह बहुत मायूस हो उठी । एक औरत नेः इसकी कलाई पकड़ रखी 
थी । उसे सुगंधित जल से स्तानकराया गया और उसके केशों को सुन्दरता 
से गंथ दिया गया । उसके गिदे एक सफेद चादर लपेट दी गयी और उसे 


कुएं से बाहर खींच लिया गया । द ड 
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अजीजा ने अपने साहसिक अनुभवों का वर्णन जब समाप्त किया, तव 
उसने एक गहरी सांस ली । कभी-कभी वह लम्बी आह भर लेती थी और 
भावावेग-वश सिसक उठती थी । हिलककियां लेते समय उसका सीना हिल- 
हिळ उठता था । अपने मन में उठे ज्वार को शांत करने के लिए वह कुछ 
क्षणों तक चुप हो जाती थी । जब वह फिर बोलना शुरू करती तव उसकी 
आवाज एक फुसफुसाहट वनकर रह जाती थी । “अब मै कुछ और-और- 
सा महसूस कर रही हूं । पहले से ज्यादा हलकापन और पैहले से ज्यादा 
खुशी, मानो मैंने कोई रूहानी गुसळ कर लिया हो और उसके बाद पाक- 
साफ हो गयी हूं ।'' 

कोड़म दे ने उसको घुम लिया। 

“मैंने कमी सोचा तक न था कि हम-तुम इस तरह फिर मिल पायेंगे।” 
अजीजा ने कहा । 

“तुम्हारी फिकर के मारे तो मेरी नींद हराम हो गयी थी ।” 


| 
| 
| 





कोड़म दे क 
अपहरण की चेष्ठा 


इवते सूरज की लाल-लाल किरणं किले को'दीवारोंपर पड़ रही थीं । 
दीवारों के बाहर दूर-दूर जो दक्ष-रहित मैदान और रेत के टीले फले हुए 
थे वे सूर्यास्त के समथ की नारंगी आमा में रंगगये थे। नगर की प्राचीरों 
की ओर लौटते हुए कौओं की कांव-कांव अशान्त संध्या की बढ़ती उदासी 
की अनुभ छायाओं के साथ घुल-मिल रही'थी । 

कोड़म दे के विवाहकी तिथि निकट आती जा रही थी। लेकिन इसके 
साथ-साथ माणिकराव की चिन्ता भो बढ़ती जा रही थी। वह जानते थे 
कि उन्होंने मंडौर के राजा का अपमान - करके राठौड़ों के कोप को पहले 
ही न्यौता दे दिया है; लेकिन अब एक अन्य झाला सरदार ने एक दूसरे 
राठौड़ राजा के साथ अपनी लड़की की सगाई करने से इन्कार दिया था, 
और उसका विवाह राणा के पुत्र केसाथ कर दिद्या था । चूंकि राणा कुम्भा 
माणिकराव के मित्र-थे, इसलिए राठौड़ों को लंग] कि उनको अपमानित | 
करने और उनकी प्रतिष्ठा की अवमानना करने का कोई मिला-जुला षड्- 
यंत्र किया जा रहा है। ०, 

झाला सरदार की बेटी का विवाह अपने बेटे के साथ करने के बाद, 
राणा कुम्भा ने नयी रानी के लिए एक खास महल बनवाया ओरउस महल ० . 
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के सबसे ऊंचे कंगूरे पर खास रोशनी करने की व्यवस्था की । उस रोशनी 
को कोसों दूर से देखा जा सकता था। इस चीज ने राठौड़ों को और भी 
आग-बवूला कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपनासबसे बड़ा अपमान माना । 
राठौड़-सेना पहले ही कुम्भलमेरकी ओर कूच कर चुकी थी । सम्भवतः 
राठौड़ माणिकराव पर सीधे आक्रमण न करें, परन्तु वह सादू के विषय में 
अत्यधिक चिन्तित थे । सादू का पिता एक छोटा-सा सामन्त था और वह 
राठैडों की टक्कर कदापि नहीं झेल सकता था । फिर भी, सादू का किलाः 
काफी मजबूत था, और अगर वह एक महीने की घेराबंदी सह जाय, तो 
इस बीच माणिकराव उसको सहायता पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे । 
जो हो, उन्होंने उसे सावधान करने के लिए दूत भेज दिये । 

अजीजा के गायब हो जाने की घटना के बाद से वह कोड़म दे के वारे 
में भी चिन्तित रहने लगे थे। यद्यपि उस पुरानी सुरंग को वारूद से उड़ा 
दिया गया था, तो भी किले मेंकहीं कोई दूसरी सुरंग भी छिपी हो सकती 
है, जिससे वह बिल्कुल अनजान हों। एक भारो चिन्ता उन्हें अजीजा की 
भी थी । कभी-कभी वह उसको ले आने के लिए अपने को कोसते थे । 
आखिर उनको यह क्या सनक सवार हुई किअजीजा को द्रोणपुर ले आये 
और अपने सिर परनाहक यह आफत मोल ले ली । उन्होंने अब उसे एक 
नवाब से शादी करने के लिए राजी कर लिया था। इस घने अन्धकार में 
यह एक आशा की किरण थी । नवाब का दल किसी दिन भी आ सकता 
था। १३5५ 

जब माणिकराव ने पहले-पहल अजीजा से इस विषय की चर्चा छेड़ी 
तव वह एकदम आपे से बाहर हो गयी, “आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते 


-हैं। नवाब देखने में खूबसूरत नहीं है, और आप उसके गले मुझे मढ़कर 


_ चाहती थी । 


» 


छुट्टी पा लेना चाहते हैं | मुझे आपका एतवार नहीं, बिल्कुल एतवार नही,” 
अजीजा उनके सामने ही चिल्ला पड़ी थी । माणिकराव के शब्दों ने उसके 
मन में जो निराशा उत्पन्न कर्‌ दी थी, उसके और अपनी चिरपालित 
आशाओं के बीच वह अपनी इस उम्र प्रतिक्रिया से एक बाड़ खडी कंर देना 
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माणिकराव उसके करीब आये और अपना हाथ उन्होंने उसके सिर 
पर रखा--“बेटी, तुमने कबसे मुझपर एतबार करना छोड़ दिया है ? 
उन्होंने कोमल स्वर में पूछा । 

अजीजा के नथने फडक उठे | वह अपने ऊपर काबू खो बैठी और रोने 
रूगी । सिसकियों को वह दबाने की को शिश कर रही थी, इस कारण गला 
भिचा जा रहा था । अपने ऊपर वह अ धिक नियंत्रण नहीं कर पायीओर 
माणिकराव की छाती पर उसने अपना सिर टिका दिया और विलख-विळखे 
कर रोने लगी । उसकी ममं-व्यथा केवल इसी भाषा में व्यक्त हो सकती 
थी । उसने सोचा, कोई अंधीनियति उसे आगे-आगे धकेलती जा रही है। 
माणिकराव उसकी पीठ थपथपाकर उसे सान्त्वना दे रहे थे और स्नेहपुणं 
नेत्रों से उसे निहार रहे थे, “इस तरह तो तुम अपने-आपको सता रही 
हो।” उन्होंने क्षोभ और करुणा के वशीमूत होकर कहा । 

“आपको भी क्या यह समझाना पडेगा कि अपने घरवालों और नाते- 
रिश्तेदारों से इतनी दूर आकर कोई भी औरत कितना अकेलापन महसूस 
कर सकती है ?” धीरे-धीरे उसका मन शान्त हो गया । 

जब वह इस प्रस्ताव के औचित्य को कुछ-कुछ समझ गयी, तब वह 
सहमत हो गयी । महमूद भी लौट आया था,.इसलिए अजीजा अब उतना 
अकेलापन महसूस नहीं कर रही थी । इसके बाद, एक पखवारे की भीतर 
ही इस्लामी रस्म-रिवाज के मुताबिक उसका निकाह नवाब के साथ हो 
गया । 

माणिकराव के परिवार की स्त्रियां इस्लामी रीति के अनुसार होने- 
वाले इस विवाह को देखने के लिए उत्सुक थीं, क्योंकि इस ढंग का यह 
पहला ही विवाह किले के भीतर हो रहा था । प्रत्येक स्त्री ने अपनी अच्छी- 
से-अच्छी पोशाक और गहने पहन रखे थे और कुतूहल एवं उत्सुकतापूवक 
वह चहकती फिर रही थी । जब स्त्रियां निकाह देखने के लिए एकत्र हुई 
तब उन सबके चेहरे ओढ़नी के घूंघट से ढके हुए थे, और .उस हालत में वे 
सब बहुत-कुछ एक-जैसी दिखायी देती थीं। 


कोड़म दे भी वहां थी । वह एक निजी जीने से, जो उसके कक्ष से . 


3 


बे 


3 
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ऊपर को जाता था, चढ़कर अन्य स्त्रियों के साथ आ मिली थी । चार 
लड़कियां हाथों में नंगी तलवार लिये उसपर पह्रा दे रही थीं। उसका कद 
तो लम्बा था ही, उसपर उसने लाल-लहरदार ओढ़नी ओढ़ रखी थी, जो 
इसके शरीर पर खूब शोभा दे रही थी । उसकी अंगरक्षिकाएं भी ओरो 
की भांति सुन्दर वस्त्र घारण किये हुए थीं। उसने यहपरवाह करने को 
जरूरत नहीं समझी कि क्या ये वही लड़कियां हैं, जिनसे वह पूर्वपरि- 
चित है? 
~ जैसे-जैसे वे आगे बढ़ी, महल की बाहरी दीवारों के उस पार से धुम- 
धड़ाके की आवाजें उनके कानों में आने लगीं । सारी स्त्रियां उस समय एक 
विज्ञाल पंडाल में, उस दमधोंटू गर्मी में भीड़ लगाये जमा थीं और आपस 
में वाते कर रही थीं । लेकिन ढोल-दमामों की गड़गड़ाहट और शहनाइयों 
की मधुर स्वर-लहरी में उन स्त्रयों की बात-चीत डूब गयी । 
नवाब के पूवज कभी अरब से आये थे, इसलिए उसके परिवारमें अब 
तक भी अरबी रस्म-रिवाज पाले जाते थे काजी को बुलाया गया । काजी 
ने जव निकाह पढ़ दिया तव दुलहन को सात तरह की पोशाक पहना- 
कर नवाब के सामने पेश किया गया । जो दो आंखे प्रेम-भरी नजरों 
से उसे देख रही थीं, उनकी ओरसे अजीजा अपनी नजरे नहीं हटा सको । 
वह उनके इतने नजदीक'थी कि सांस लेने तक के लिए ज़रा भी हिली-डुली 
नहीं । उन चार आंखों की राह वासना की मौन लहरें उफन रही थीं । 
जब नवविव।हित जोड़ा कोहवर में अपनी सुहागरात मनाने चला गया, 
तब दशकों को भीड़ छंटी । 
कोड़म दे जब अपने निवास-कक्ष में लौटी, तब लगभग आधी रात हो 
चली थी । जीना जहां खत्म होता था, वहां से उसके कमरे तक एक ग।ल- 
यारा जाता था। ग/लयारे में अंघेरा-सा था। उसमें जो गलीचा बिछा' 
था, उसपर चलने से उनके परो से आहट नहीं हो रही । कोड़म दे ने 
अचानक पीछे मुड़कर देखा जसे यह देखकर बड़ा अचम्भा हुआ कि उसके 
पीछे-पीछे चलनेवाली अंगरक्षिंका लड़कियों में से एक लड़की अपने हाथों 
में तलवार उठाये उसकी मूंठ से उसपर हमला करनेवाली है। वह फुर्ती 
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से एक ओर को हट गयी और चिल्लायी । तुरन्त ही सामने जा रहीं 
लड़कियां पलट पड़ीं और पीछे आ रहीं लड़कियों पर टूट पड़ीं । 

लोगों ने उन्हें कावू में कर लिया । कोड़म दे ने भी इसमें मदद की 1, 
लेकिन कोई भी उन्हें पहचान न सका और न यही जान पाया कि वे कोड़म 
दे के अंगरक्षक दल में कंसे आ मिलीं विनायक राव ने महल का चप्पा- 
चप्पा छान मारा ।, कोड़म दे के दो नियमित अंगरक्षक अचेत दशा में एक 
कोठरी में बंद पाये गये, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और उनके हार्थ- 
पर बंवे थे। माणिकराव को जब इस घटना का पता चला तब वह बहुत 
चितित हुए । विनायकराव ने तलाशी के दौरान किले की दीवार से लट- 
कता एक जाल भी पाया था । ऐसा जान पड़ा कि ये लोग कहीं बाहर से 
आये थे। इनका इरादा कोड़म दे को जान से मार डालने का न था। वे 
उसपर आघात करके उसे बेहोश कर देना चाहते थे और फिर उसे उठा 
जाल में डालकर किले की दीवारों के पार ले जाना चाहते थे । 

कोड़म दे जत्रतक ओरठ पहुंच नहीं जाती, तबतक माणिकराव का 
भय दूर नहीं हो सकता था । उन्होंने विनायकराव को खासतौर से आदेश 
दिया कि कोड़म दे को चौकसी का पूरा-पूरा प्रबंध किया जाये । विनायक 
राव ने तीन स्त्रियों को, जिनपर वह प्रा भरोसा कर सकता था, कोडम 
दे की देखभाल के काम पर तेनात कर दिया । उनको इस बात की हिंदा- 
' यत कर दी गयी कि कोई अजनबी व्यक्ति कोड़म दे के पास न फटकने 
पाये । वह खुद जिससे चाहे मिल सकती थी, लेकिन उससे मिलना 
चाहनेवाला व्यक्ति उससे नहीं मिल सङ्गता था। एक पखवार के बाद 
अजीजा नवाब के साथ रुखसत हो गयी । 

जिस दूत को ओरठ भेजा गया था, वह यह समाचार लेकर लौटा था 
कि सादू की जान लेने की कोशिश की गयी थी। तब्झुसे रणगदेव भट्टी ने 
अपनी और सादू की सुरक्षा के लिए पुरा-पुरा इंतजाम कर छिया था। 
पूरी चौकसी वरती जा रही थी। गोधूलि से रूहले ही किले के फाटक बंद 
कर दिये जाते थे और हर चौकी पर पहरेदारों की संख्या दुगुती कर दी 
गयी थी । कभी-कभी रणगदेव खुद किले की दीवारकेऊपरजाकरचौकसी 
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के प्रबंध का निरीक्षण कर आता था । 

उस दिन आकाश में बादल छा रहे थे। हल्की-हल्की हवा चल रही 
थी । उसके साथ-साथ बादल भी दौड़ रहे थे बादलों का कोई-न-कोई 
` टुकड़ा थोड़ी-थोड़ी देर वाद चंद्रमा के ऊपर आ जाता था, जिससे उसकी 
रोशनी घुंघली पड़ जाती थी। कुछ दूरी से भी किले की दीवार पर किसी 
को देख पाना कठिन था । रणगदेव उस समय गर्त पर निकला था । उसने 
देखा कि किले की दीवार पर एक आदमी आराम से लटा-लेटा, किले की 
मूडेर पर अपनी बंदूक टिकाये, उसकी नली सादू के कमरे की खिड़को की 
ओर किये, निशाना साधने में जुटा था। अचानक कुर्छ हरकत हुई ऑर 
'सादू अपनी खिड़की में आया । कमरे से आ रहे प्रकाश में उसकी छाया- 
` कृति स्पष्ट रूप से दिखायी दे रही थी। निशाना साधनेवाला आदमी 
उचककर सावधान हो गया । वह बंदूक का घोड़ा दबाने ही वाला था कि 
पीछे से अंधेरे में छिपे रणगदेव ने धीमे-से कहा : 

“अच्छा, तो तुम उस युवक की जान लेने आये हो!” 

उस आदमी को काठ मार गया। वह न हिल-डुल सका, न उसके 
मुंह से कोई आवाज निकली और उसकी अंगुलियां बंदूक के घोड़े पर 
जमी-की-जमी रह गयीं । इणागर्देव के मजबूत हाथों ने उसे दीवार से नीचे 
खींच लिया और संतरियों के सुपुदे कर दिया । 

माणिकराव ने सारा समाचार सुनकर एक लम्बी सांस ली । उन्होंने 
कोड़म दे को अपने पास बुलाकर कहा कि वह अपने बारे में सावधान 
रहे। उन्होने कहा, “मेरी बेटी, अबतक हम बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं, 
लेकिन अब भाग्य को और अधिकं परखने की जरूरत नहीं है।” कोड़म 
डे कुछ कहने का उपक्रम किया, परन्तु फिर कुछ सोचकर वह चुप हो 
रही । र 

राणा कुम्भा की विजय का समाचार लेकर भी एक दूत आ पहुंचा । 
राणा की पराक्रमी सेना के सामने राठौड़ों की दाळ न गली और उन्हें 
यीछे हटना पड़ा । माणिकराव ने भी अपने को पूरा सुरक्षित और निरापद 
अनुभव किया, क्योंकि अव इस बात की संभावना नहीं रही कि राठोड 


#' धू 
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उनके विरुद्ध आक्रमण करेंगे। लेकिन सादू के वारे में उनकी चिता कम | 
नहीं हुई । केवल दो महीने वाद उसका विवाह कोड़म दे के साथ होना > 
था। यह आशंका थी कि द्रोणपुर आते हुए भट्टियों पर रास्ते मे घाल ऱ्य 
लगाकर आक्रमण किया जाये । इसलिए उन्होंने ओरठवालों को यह | १ 
सलाह देने का निश्‍चय किया कि वे आम सीधे रास्ते से द्रोणपुर न आयें, 

वल्कि पहले दक्षिण-पूर्व में जायें और फिरउत्तरकी ओर मुड़े तथा गांवों 

से दूर-दूर रहते, पूर्व की ओर से, मोहिलवाटी में प्रवेश करें । 
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११ 


क्य 


परिणय की 
प्रेम-ग्रंथि 


सूरज डूबता जा रहा था । किले की बुजियों पर से कोई भी लाल 
क्षितिज को देख सकता था । मोहिल लोगों के इस नगर पर शौयं आज 
प्रेम के अरुण रंग में रंगकर मंडरा रहा था । बारात आ चुकी थी । प्रसिद्ध 
योद्धा ओरठ-निवासी साढू आज बर के रूप में उपस्थित था । 

किले के मुख्य द्वार पर, जहां बारात को नगर में प्रवेश करना था, 
कोई दस गज की ऊंचाई पर एक तोरण टांग दिया गया था । शान से अपने 
घोड़े को घैमे-घीमे चलाते हुए दूल्हा परकोटे तक आया । वह अपनी 
असाधारण योग्यता और विरल साहस के लिए विख्यात था । हर लड़ाई 
में जीत का सेहरा उसके माथे पर वधा था। लोगों के हर्षनाद से उत्साहित 
होकर और अपनी विजय-गरिमा से दीप्त उसने अपने घोड़े को कुछ दौड़ाया7 
फिर असामान्य कुशला से उसको कुदाया ओर लोगों की हष-घ्वनि और 
तालियों की गड़गड़ाहट शान्त होने से पहले ही उसने तोरण को अपने 
भाले की नोंक से छेद लिया। जब उसका भाला उठा, तब लगा जैसे बिजली 
कौंधी हो । | 

सादू महल के द्वार में प्रविष्ट हुआ । कुछ कदम आगे बढ़ने पर जब 
उसने देखा कि रानी हाथ में आरते का थाल लिये उसके आगमन की आतुरः 


PR 
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प्रतीक्षा कर रही हैं, तब वह घोड़े पर से उतर गया । रानी ने उसका आरता 
किया । सोने के थाल में से कुंकुम लेकर उन्होंने सादू के ललाट पर तिलक 
कर दिया । अक्षतोंके स्थान पर रानी ने मोती बिखेरे । यह क्रिया यों तो 
विवाह की एक रस्म थी, लेकिन उससे भी अधिक यह बड़ों का आशीर्वाद 
था, जिसको पाकर युवाजन अपने गृहस्थ-जीवन का शुभारम्भ करते हैं 
ओर उसको सफल वनाने का प्रयत्न करते हैं ।आरते के दीपक की कांपती 
लो मानो कहती है, “तमसो मा ज्योतिगंमय ! '? ईदवरीय अनुग्रह का यह 
एक पार्थिव प्रतिबिम्ब-मात्र है, क्योंकि विवाह ईश्वरीय इच्छा के हिना 
सम्पन्न नहीं होता । आरती के दीप की उज्ज्वल किरनें मन के घुंधले 
कोटरों में जुपके-से प्रवेश कर उन्हें प्रकाशित कर देती हैं । 

आशीर्वाद दे चुकने के बाद रानी वहां से चली गयीं अब अत्यन्त रूप- 
वती लड़कियों के दल ने, जिनमें सबसे आगे राजा की लाडली बेटी कोड़म दे 
खड़ी थी, सादू को घेर लिया । सादू को हषं मिश्चित रोमांच हो आया । मोहिल 
की राजकन्या ने अपने मेंहदी-लगे, आभूषण-सज्जित हाथों में सोने की 
एक सुन्दर, नक्काशीदार चमचमाती थाली ले रखी थी, जिसमें एक बड़ा 
हार रखा था --हार, जो उसके हृदय की अकथ भावना का मूक प्रतीक 
और रंगीन चिह्न था। उसका प्रेम साभान्य ऐन्द्रिक प्रेम नहीं था । उसमें 
कुलीनता की गरिमा थी और वह कामदेव के प्रति यज्ञाहुति के रूप में 
सर्मापत था। 

कोड़म दे एक तो योंही सम्मोहक थी, दूसरे उसने स्वण-स्/चत रेशमी 
वस्त्र पहन रखे थे और गले में एक होरों-जड़ा गुलूबंद धारण कर रखा था 
जो उसके कण्ठ को जकडे हुएथा । सिर॑ पर उसने बनारसी जरी की ओढ़नी 
ओढ़ रखी थी । एक भड़कीला घुन्नटदार घाघरा पहन रखा था । अनेक 
महत्वपूर्ण युद्धो के विजेता के सम्मुख आथी औरअधेने हृदयजेता के सामने 
रूजीली लड़की की तरहसिरनवाकर खड़ी हो गर्यहै। काव्यात्मक स्वप्नों 
के कसीदा-कढ़े चित्र की भांति वह दिखाई दे रही थी। दूल्हा उस लड़की 
का सम्मान करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया । 

सादू अपना सिर जरा-सा नवाकर खड़ा था, लेकिन एक बांकी अदा 


ह 
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के साथ उसने उसे कुछ उठा भी रखा था । उसके अधरों पर मन्द-मन्द भास्वर 
मुस्कान खेल रही थी । उसकी दृष्टि में यह वात आये विना न रही कि दस 
महीने पहले जब वहसबसे अन्तिम बार उससे मिला था, तब से वह और अधिक 
सुन्दर होगयी है । उसकी गर्दन पर उसके काले केशों का जूड़ा कुंडलित नाग 
की तरह सुशोभित हो रहा था। उसके अधरों पर रक्तिम कान्ति छा रही 
थी। वह गुलाव की पंखुड़ियों की तरह महक रही थी । लेकिन वह छुई- 
मुई छलाजवन्ती गुड़िया नथी,वहिकस्वास्थ्य की दीप्ति उसकी देह से विकीणं 
हो रही थी । खुली हवा में अपना अधिक समय विताने वाली और धुप में 
घुड़सवारी करनेवाली इस युवती का रंग तपाये हुए सोने-जेसा था । 
युवती ने उतनी ही शालीनता और गरिमा का परिचय दिया, जितना 
कि सादू ने दिया था । अपने हृदय-सम्राट्‌ की सराहना में, उसके कपोल 
आरक्त हो उठे दोनों जब एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हुए,तव उनके 
मिलन का अर्थ दोनों के मन में गहरा उतरगया । अपने प्रियतम की जीवन- 
धारा में अपनी जीवन-धारा का विलय कर देने की बलवती कामना लिये 
उक्ष युवती ने उस युवक के गले में फूलों का हार पहना दिया । 
फूलों के धागे में मानो उन दोनों ने अपनी आत्माओं को एक साथ 
बांध रिया । सुगंधित फूलों का हा रदूल्हे के सीने पर भूलने लगा | वहप्रेम- 
विह्वल हो उठा और उसके आकषण के आगे उसने अपने-आपको समर्पित 
कर दिया । उसके सामने खडी थी लाज की भ्रतिमा-सो,सौन्दर्यं की देवी 
कोड़म दे । दृल्हे ने अपने गलेसे हारनिकाळा और कंगन की तरह उसे अपने 
हाथ में लपेट लिया । वह जितना भुंजबंध-सां लग रहा था, उंतना ही 
शस्त्र-सा | दोनों की नजरें मिलीं, उनके ओठों पर उनके हृदय का आनन्द 
= मुस्करा उठा और कुछक्षणों के लिएवे एक रहस्यात्मक मिलन की कल्पना 
में खो गये। ` 2 ड 
विवाह समारोह के लिए ए क विशाल पण्डाल खड़ा किया गयाथा और 
ए क-लम्वे चौड़े आंगन को खूब सजाया गया था । उस उत्सव एवं उल्लास 


के वाताबरण मेंलोग थोड़ी देर के लिए यहभुला बैठे कि यह शादी खतरोंसे" | 
- खालीनहीं न || राजकुमारी को सगाई पहले मण्डौर के राजा से हो चुकी थी शं 
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द्रोणपुर के राजा एक बार मण्डौर-नरेश के साथ वचनबद्ध हो चुके थे और . 
अब उसका विवाह पूगल के लाल से होने जा रहा था । मण्डोर का राजा 


अपने अपमान और तिरस्कार का घातक प्रतिशोध लिये बिना न रहेगा, 


यह सबको ज्ञात था । यहांतक सम्भव था कि अरंकमल विवाह के पूवं ° 


ही सादू को द्वन्द्र-युद्ध के लिए ललकारे ! कोई भी राजपूत इस तरह की 
चुनौती स्वीकार करने से मुंह नहीं चुरा सकता था। लेकिन माणिकराव 
ने यह जानते-पूछते भी जोखिम मोल ली थी, क्योंकि वह इस बात से 
आश्वस्त थे कि उनकी पुत्री सांदू को प्यार करती है और उसका प्यरर 
पवित्र तथा पूर्णतः वासना-रहित है, और यदि अंततः उसे प्रेम देवता की 
वेदी पर अपने-आपको बलिदान भी कर देना पड़े, तो भी उसे देवी 


` निदेश अवश्य प्राप्त होगा । पावंती और परमेश्वर की प्रार्थना करके 


माणिकराव ने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी । 

विशाल आंगन में एक विशेष स्थान पर चांदी के स्तम्भ गाड़ेगये थे । 
यह वह केन्द्र था, जहां पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ पाणिग्रहण-संस्कार 
होना था । इन स्तम्भों पर तीन ओर से चमकदार किमखाम का पर्दा 
तान दिया गया, सामने का हिस्सा खाली छोड़ दिया गया था, ताकि उधर 
से वर-वधू और पुरोहित प्रवेश कर सक । मण्डप को भीतरी सजावट इस 
धामिक संस्कार और उल्लासपूणं वातावरणा के अनुरूप ही को गयी थी । 
स्तम्भों को फुल-माळाओं से जोड़ दिया गया था । विवाह-स्थळ पर बहुत- 
से झंडे और बंदनवारे लगायी गयी थीं । संकड़ों मशाल जलन्रही थीं । 
हँसते-खेलते छोटे-छोटे बच्चे,लड़के और लड़कियां विविध प्रकार के वाद्य- 


यंत्रों की संगीत-लहरी में अपनी हर्षातिरेक-जनित किछक्ारियां मिलाकर _ 


एक अद्भुत आनन्दपूर्ण वातावरण की सूष्टि कर रहे थे। 

हर आयुऔर पद को महिलाएं यथाशी घर विवाहैस्थळ के केन्द्रीय और 
भीतरी पण्डाल में आ इकट्ठी हुई । उनकी रंग-विरिंगी पोशाकों पर टंके 
सलमे-सितारे रोशनी में झिळमिला उठते थे । वाद्ययंत्रो से जो मोहक संगीत 
निकरू रहा था, उसके साथ उनकी आमोद-भ्रमोदपुर्ण मनोदशा का खूब 


मेल मिळ'गया था । हेंसी-मजाक और खुशी का वातावरण चारों ओर . | 
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छागयाथा। - | 
जैसलमेर, आंबेरऔर मेवाड़ के चारण-भाट, जिनमें से बहुत-से राज- 
स्थान की यशोगाथा के बड़े अच्छे, उत्साही, राष्ट्रभक्त गायक थे, वहां पर 
(एकत्र हुए थे। उनमें से अधिकांश इस अनूठे परिणय के आकर्षण से खिच- 
कर, जिसमें प्रेम और राजपूती शौयं का सुन्दर मिश्रण हुआ था, स्वयमेव 
यहां चले आये थे। वे सब राजपूतजाति द्वारा युद्ध-क्षेत्र में दिखायी वीरता 
और उसकी विजयों की प्रशंसा में रचित कविताएं सर्मवेत स्वर से सुना 
रहे,थे । गीतों के वीच-बीच में वे भट्टी और चौहान कुलों को सुन्दर तथा 
शौयंपूर्ण परम्पराओं के संदर्भ जोड़ते जा रहे थे । 
पंडितगण मंत्रों का पाठ कर रहे थे और संस्कार के विविध प्रसंगों 
के मंत्र पढ़-पढ़कर पवित्र तीर्थ-जल छिड़कते जा रहे थे । मंत्रों के उच्चा- 
रण से वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायता मिल रही थी । सुन्दर वस्त्रा- 
भूषणों से सुसज्जित कुमारिकाएं दशंकों और अतिथियों के ऊपर चांदी 
के गुलावपाश से सुगन्धित जल छिड़क रही थीं और वायु-मण्डल को 
सुगन्ध से परिपूरित कर रही थीं, जिसके साथ उनके सुन्दर मुखमण्डल 
की कान्ति भी मिश्रित थी। सभी लोग अपने अन्तर से कोड़म देवी और 
सादू के इस सुन्दर परिणय्‌ के लिए शुभकामना कर रहे थे। पुरोहितों 
द्वारा उच्चारित मंत्रों की शक्ति लोगों की शुभकामना से द्विगुणित हो रही 
थी । 
अव झोहिल राजकुमारी को मण्डप को ओर लाया जा रहा था । 


उसमें युवां कन्या और विकासमान रानी का मोहक मिश्रण दिखायी दे 


रहा था । उसने विविध फूलों के आभूषण पहन रखे थे, जिनके कारण 
उसकी पवित्रता और सुन्दरता और भी निखर आयी थी । सुरुचि के साथ 
शक्ति का सुन्दर मेल हां गया था। उसके हीरों के मुकुट से, जिनमें माणिक 
और पन्ने आदि रत्न विस्मयकारी ढंग से जड़े हुए थे, बहुरंगी किरणों 
फूटी पड़ रही थीं । उस मुकुट से उसको राजसी श्रेष्ठता की भरपूर 
चकाचौंध प्रकट हो रही थी । कोड़म दे को आंखों में एक असाधारण चमक 
आगयी थी । ऐसा लग रहा था, जैसे गहरे जल में धूप की एक किरण पेठ 
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रही हो। इनके अलावा भी उसकी सौंदयं-तूलिका के बहुत-से ऐसे स्पशं 
थे, जो उसके परियों-जेसे रूप को उद्घाटित करने में एक-दूसरे से स्पर्धा 
कर रहे थे । लेकिन उसके सौंदयं का सार-तत्व निहित था स्वयं 
उसमें, उसके व्यक्तित्व में, जिसका विश्लेषण सौंदय के किसी भी 
मापदण्ड के द्वारा नहीं किया जा सकता था । उसके सौंदय और व्यक्तित्व 
में कुछ ऐसी निजी गरिमा थी, जो सारे गतिशील दृश्य को एक चमत्कार 
और महत्ता प्रदान कर देती थी। उसको देखकर कोई भीं यह नहीं लिला 
सकता था कि ठीक-ठीक वह कौन-सी वस्तु है, जो उसको एक ही, साथ 
इतना रमणीय और इतना श्रेष्ठ बना दे रही है । 
कोड़म दे वधु के रूप में मंथर गति से गौरवपूर्ण डग रखती आगे को , 
आयी । उसने जरीदार कपड़े का घाघरा पहन रखा था, जो सोने-चांदी 
के तारों से बुना था और उसमें ऐसे वेल-वूटे कढ़े थे, जो उत्कृष्ट और 
कल्पनात्मक थे । घाघरा बहुत कीमती था, लेकिन भड़कीला नहीं । जो 
ओढ़नी ओढ़ रखी थी वह चटक रंग की थी और उसमें गुलाबी तथा सफेद 
रंग की लहरियां पड़ी हुई थीं, जिनके कारण कोड़म दे की चाल को एक 
लहरदार रूपरेखा प्राप्त हो रही थी । उसकी अंगुलियां चम्पे की कलियों 
के समान थीं । उसकी अनामिका अंझुळी में विवाहवाली अंगूठी थी, जिसमें 
जड़े रत्नों से ज्योति विकीणां हो रही थी । अपनी दो अंगुलियों से तो उसने 
लजाते हुए अपनी ओढ़नी की खूंट पकड़ रखी थीं, और अन्य अंगुलियों में 
एक बड़ी और रंग-बिरंगे फूलों की माला ले रखी थी। माला छांट-छांट 
कर जुने गये फूलों से बनायी गयी थी, जो अभी खिलने ही वाले थे । उसकी 
आंखों की पलक सौम्य उल्लास के का'रण अधमुंदी थीं और इस रूप में वह 
गौरव और भद्रता की प्रतिमृति-सी जान पड़ती थी । Fe 
वर और वधु को विवाह-संस्कार के लिए) निमित मण्डप में स्वर्ण - 
पीठिकाओं पर बैठाया गया । सादू ने दूल्हे के वरित्र धारण कर रखे थे। 
अंगरखे पर जरी की कसीदाकारी थी । सोने के आभूषण भी पहन रखे 
थे, जिनमें जवाहरात जड़े हुए थे; जवाहरात की कान्ति न केवल उसके 
चेहरे को आलोकित कर रही थी वरन्‌ वधू के सलौने मुखड़े को भी । FS 
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लेकिन दोनों वस्त्राभूषणों के कारण इतने आकर्षक नहीं लग रहे थे, जितने 
उन गुणों के कारण, जिनका निवास उनके हृदय में था । उनके ललाट 
पर लगा चंदन उनकी पवित्रता की वाह्य अभिव्यक्ति कर रहा था। 

^ उन मनोरम उत्सवों की शोभा तब तो और भी बढ़ गयी, जब बहुत- 
सो दासियां तरह-तरह की अनोखी रंग-बिरंगी पोशाक पहनकर वहां उप- 
स्थिति हुई । उन्होंने उत्सव की सुन्दरता को चार चांद लगा दिये । वे दशकों 
और झतिथियों का मन बहाने के लिए मीठी-मीठ वात करने लगीं --उनकी 
वाणीऽमें तो जसे मधु-मिश्री घुली थी । उनके चारु हाव-भाव और अंग- 
भंगिमा, उनके चित्ताकर्षक शिष्टाचार, उनके विदग्ध और चपल विनोद 
तथा हास्य-व्यऱ्य से युक्त उनकी मोहक हाजिर-जवावी, इन सव चीजों ने 
अतिथियों में हंसी-लुशी की फुलझ ड़ियां फेंक दीं, सवके दिल उनकी चुहल- 
बाजियों से गुदगुदा उठे। इसमें सन्देह नहीं कि वाग विदरधतापुणं हास्य- 
विनोद की इन फुहारों का उद्देश्य अंशतः तो उपस्थित जनसमूह का मनो- 
रंजन करना था, परन्तु वे इस अथ में भी सफल रहीं कि कई लोग उनसे 
चुहल करके रस लेने लगे । वे अक्सर जानबूझकर जोर-जोर से हँस पड़तीं 
और अपनी जिंदादिली दिखाने के लिए एक-दूसरे को लहरदार ढंग से 
घकेलतीं या चिकोटियां काटतीं और इस प्रकार विवाहोत्सव के निमित्त 
लगाये गये उस विशाल शामियाने में एकत्र आमंत्रित अतिथियों को खुश 
करती रहीं। उनका आकषण इतना प्रवल था.कि वे किसी भी तरह उनकी 
ओर से अपना+मन हटा नहीं पा रहे थे। युवतियां अतिथियों को बना रही 
थीं। अतिथियों में जो लोग विनोदी स्वभाव के थे, वे इस तरह बनाये जाने 
का बुरा नहीं मान रहे थेऔर उसका पूरा मजा उठा रहे थे । उन लड़कियों 


` दने सचमुच ही विवाहोत्सव में जान डाल दी थी, और समारोह को सफल 


बनाने में उनका श्रेय सवरे अधिक था । 

इनमें से कईलड़किर्या वधु के साथ ओरठ तक जानेवाली थीं । वे राज- 
कुमारी की सेवा करने के लिए उसकी ससुराल में ही रहनेवाली थीं । कोड़म 
दे को वे बहुत प्यार करती थीं और चाहती थीं कि वे उसके साथ ही रहें, 
ताकि जिस संग-साथ की वह अपने पीहर में आदी हो चुकी थी, वह 
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उसे अपनी ससुराल में भी प्राप्त रहे। मोह मन का एक ऐसा गुण है, 
जिसकी व्याख्या करना असम्भव हो जाता है । इन लड़कियों को अपनी 
राजकुमारी से कुछ इसी तरह का मोह हो गया था। विवाह के समय, 
कन्या के साथ बांदियां भेजने की प्रथा का आरम्भ शायद इसकी विशेष 
उपयोगिता को व्यान में रखकर किया गया होगा । विवाह-संस्कार में रस्म- 
रिवाजों का कोई ठिकाना नहीं, वे अनगिनत हैं, हर प्रदेश और हर जाति 
में अलग-अलग हैं। लेकिन विवाहिता लड़की के साथ उसकी बाल-सखियों 
को भेजने के रिवाज का एक खास अर्थे था, यह कि जव वधू को विर्नित् 
परिवेश, वातावरण और रहन-सहन की आदतों के बीच अचानक ही 
जाना होगा, तव उसके साथ जानेवाली लड़कियां, जो एक मायने में उसकी 
सखियां रही होंगी, उसको अपने पीहर का परिचित वातावरण किसी-न- 
किसी अंश में दे सकंगी । 

विवाह-समा रोह में उपस्थित लोग, खासतौर से महिलाएं, यह आशा 
करती थीं कि इस अवसर पर वधु अपनी आंखें उठाकर, लजाते-लजाते 
प्यार-भरी मोहक दृष्टि सेवर को देखेगी और वर इसके प्रत्युत्तर में कुछ 
अधिक मीठी इष्टि से उसको निहारेगा । इस प्रकार प्रेमियों के आपस में 
चोरी-चोरी देखने की काव्यात्मक रूढि का पालन हो जायेगा । असल में, 
कोड़म दे और सादू भी एक-दूसरे को देखने की इस रस्म को पूरा करना 
चाहते थे, लेकिन पहली बार उन्होने जब देखने का उपक्रम करना चाहा, 
तब शमं से उनकी आंखें नहीं उठी, इसलिए उन्होंने पहले-पहल तो अपने 
अंतर की आंखों से एक-दूसरे को देखा । फिर लाज के पहले धक्के को फेल 
चुकने के बाद, उन्होंने अपनी आंखें उठीयीं । एक-दूसरे की आंखों में आंखें 
डालकर स्निग्धता से देखा और अपनी दष्टि के माध्यम से एक-दूसरे के 
हृदय में अधिकाधिक गहरे पेठने का प्रयास कियी। इस 'दृष्टि-क्षेपण' 
संस्कार के पूर्ण होने पर दशकों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे । लेकिन | 
कोड़म दे और साहू का ध्यान दर्शकों को ओर नहीं था, वे उनसे बेखबर 
रहकर एक-दूसरे को देखे जा रहे थे। यद्यपि उनका यह देखना एक पल 
के लिए ही हो पाता था, फिर भी वे अनुभव करते थे मानो उन्होने एक- 
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दूसरे को अपने पूरे मन और हृदय से देख लिया है, और जब वे इस ढंग 
से देखते, तव उन्हें विश्वास होता था कि उनके इस संयोग का कोई 
स्वर्गीय अर्थ है । यह एक ऐसा संयोग था, जिसके लिए देवतागण उन्हे 
तन्म-जन्मान्तर से एक-दूसरे के समीप लाते जा रहे थे, और भविष्य में 
भी उनके इस मिलन को अट्टूट बनाये रखेंगे। उनका यह मिलन काल की 
भी अवहेलना करता है, विपत्तियों का उपहास करता है ओर अपनी 
अंतिम पूर्णता के प्रति आइवस्त है। उनको देखकर कोई भी उनके हृदय 
में दमड रहे आवेग को, जिसको वे जसे-तंसे दवां पा रहे थे, अनुभव कर 
सकता था । उनके हृदयों में प्रवाहित प्रेम की हिलोर का अनुभव करने 
के लिएयह जरूरी नहीं था कि उनकी ओर देखा ही जाए । रेत का तूफान 

आने से पहले जैसे रेगिस्तान की हवा में एक विद्युत-स्पन्दन की अनुभूति 
होती है, कुछ-कुछ वेसी ही प्रतीति विवाह-वेदी पर बेठे इन दो प्रेमियों 

की उपस्थिति मात्र से हो रही थी। एक-दूसरे की आंखों की ज्योति में वे 

पढ़ रहे थे उस ईश्वरीय लिखावट को, जिसने उनके प्रेम को प्रामाणिकता 
प्रदान कर दी थी। यह प्रम ऐसा था, जिसे किसी भौतिक पुरस्कार को 

कामना नहीं होती, और न इसकी कोई आवश्यकता ही होती है । 

दृष्टि-निक्षेप का यह समारोह; जो मुख्यतः स्त्रियों का समारोह था, 

पूरा हो जाने के बाद वर-वधू को मण्डप में अपने आसन पर जा वेठने 

के लिए आमंत्रित किया गया । पुरोहितों ने अपना शास्त्रीय कमं आरम्भ 

किया । वे देद-मंत्रों का पाठ करने लगे । मंत्र अनुवादित होने लगा -- 

“मैं पुरुष हूं, तुम नारी हो; मैं सामवेद हूं, तुम ऋग्वेद हो; हम आकाश 

और पृथ्वी को ढंक रहे हैं; हम ईश्वरीय इच्छा की संपूर्ति के लिए दम्पती 

बन रहे हैं।' इसके अन्तर पुरोहित ने वधू को पत्थर की एक पटिया 
पर खड़े होने के लिए कहा ओर यह प्रार्थना की, “यह वधू अपने पति 
की गृहस्थी पर अचल-अधिकार प्राप्त करे ।” इसके बाद वर-वधू दोनों 
ने यह कहते हुए 'सव्तपदी' पूर्ण की -- “हम अपने जीवन में साथ-साथ 
चलें !” इसके पश्चात्‌ उन्होंने पवित्र अग्नि की परिक्रमा की । अग्नि 
में धृत और मंत्रों से आहुति डाली जा रही थी, जिससे वह प्रज्वलित 
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हो चुकी थी । 

तत्परचात्‌ दोनों ने अपनी आंखें धुवतारे की ओर फेरीं। उस समय वे 
यह मंत्र कहते रहे, “हमारा प्रेम उस तारे की भांति ही अडिग बना 
जो अविचल आस्था का प्रतीक है।” फिर पुरोहित ने मंत्रोच्चारण किया, 
“वधु अपने पति की गृहस्थी की रानी बने, और अपनी ससुराल में सबके 
हृदयो पर राज कृरे।' 

विवाह-समारोह का अगला दिन नाच-गान का दिन था--समा[तेह 
के आनन्दपूणं समापन का । दूर-पास की नत्तेंकियां और गायिकाएं गाने 
की महफिल सजाने के लिए आयी थीं । वे गाती रहीं और मद्य के दौर 
चलते रहे । गीतों के बाद उत्तेजक विजातीय नृत्यों की बारी आयी। कभी- 
कभी ये नृत्य लोक-मर्यादा को लांघने. तक जा पहुंचते थे, क्योंकि नत्तंकियां 
भट्टियों को बनाने की कोशिश कर रही थीं। मोहिलवाटी और पूगल के 
सभी कुलीन व्यक्ति इन समारोहो में भाग लेने के लिए आये थे । उन दिनों 
कलीनता की परख तलवार की घार के तीखेपन से भी की जाती थी, इस 
लिए जो रईस इस समारोह में आये थे, वे इस तीखेपन को जांचने के लिए 
भी तयार थे। नगर के लोग विभिन्‍न युद्धो में विभिन्न सामन्तों द्वारा 
प्रदशित शूरता के अनुसार, सम्भ्रम प्रकट करते हुए उनको ओर उंगली 
उठाकर संकेत करते थे और अपने साथियों को उनका परिचय देते थे । 

इसके बाद एक ब'ढ़्या दावत का आयोजन था । हर अतिथि को 
४त्यगण उनके स्थान पर पहुंचा आते थे। जव सव अतिथि अपनी-अपनी 
जगह वेठ गये, तब कुछ देर के लिए निःस्तव्घता छा गयी। वधू के पिता 
के रूप में माणिकराव आगे आये और उन्होंने कांसा आरोगने का निवेदन 
किया । मांस और मिष्टान्तों की अगणित तश्तरियां परोसी गयी थीं। 
अतिथियों ने रुचिपूरवंक भोजन किया । जवतक बे॥भोजन करते रहे, अति 


सुन्दरी नतं कियां पण्डाल में चृत्य करती रहीं । उनके पायजेबों. से रुन- - 


झन की ध्वनि आती रही और संगीत की तडल-लय पर उनके पर थिरकते 
रहे ।वे घूमर लेती और अपने हाथों में लिये हुए मंजीर बजाती जातों! 


भा 


वे महीन-से-महीन रेशमी वस्त्र पहने हुए थीं और उनके ग्रुवा शरीर को - | 





~ 


१३४ : प्रम की देवी 


देखकर कोई भी मूतिकार आह्लादित हुए बिना न रहता। 
` जब सादूवधूके कक्ष में पहुंचा, तव काफी रात बीत चुकी थी। 
वह एक लम्बा-चौड़ा पत्थर के रंग का कक्ष था और उसके फर पर लाल 
गालीचा विछा था । झरोखों में चांदी की सुन्दर झंझरी लगी थी और एक 
ओर की दीवार में एक वड़ा आयताकार दर्पण जड़ा था । कमरे में एक 
तरफ एक बड़ा पलंग था, जिसपर सेज विछी हुई थी और उसके ऊपर 
नीले रेशमी कपड़े का चंदोवा तना था । उस पलंग के पायंताने बठी हुई 
कोड़म दे ने देखा कि सादू कक्ष में आ रहा है। दीपक का स्निग्ध प्रकाश 
शय्या के आर-पार एक उष्ण, आकर्षक प्रभा विकोणं कर रहा था। 
' कोडम दे आज इतनी अधिक प्रसन्न थी कि उसके म्‌ ह से वात ही नहीं 
निकल पा रहीथी। | 

लेकिन सादू से बिना बोले न रहा गया। “दो दिन ! जानती हो, ये 
दो दिन मैंने कसे मिताये हैं ! '' 

“दो दिन तो जसे ब्रह्मा के वषं हो गये, ठीक है न ? ” कोड़म दे ने संक्षेप 
में कहा, परन्तु उसने भी यह जता दिया कि दो दिन जसे दो युगों के वरा- 
बर बीते हैं। “क्या तुम्हें मेरा भी ध्यान आया ? ' उसने पूछा । 

“तुम्हारे सिवाय मेरे पस अब सोचने को और है ही क्या ? ” 

उसको मुस्कान ने फिर सांके,तक भूक भाषा में कहा कि उसने इस 
तरह के शब्दों को सुनने के लिए ही जीवन-भर प्रतीक्षा की है। 

सादू ग कमर से तलवार खोलकर मेज पर रख दी । उसने अपना 
साफा उतार दिया और लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया । फिर 
उसने अपना अंगरखा उतार डाला ओर उसको एक ओर को पटक वह 


` कोड़म दे की बगल में जा बेठा। वह बेकली से आगे को झुक गया । कोड़म 


दे अपनी आंखें तीचे झूल्भये रही । सादू ने उसे धीरे सेचुम लिया । वह उसमें 


« वासना जगाना चाहता थां । पवन के थपेड़ों से ज॑से वीणा के तार हिल 


उठते हैं, वसे ही सादू के प्रसपुण स्पशं से कोड़म दे के तनका तार-तार 
स्पन्दित हो उठा । 


सादू ने उसे बांहों में कसकर भर लिया । एक उन्मत्त इच्छा उसपर . 
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हावी हो आयी । कोड़म दे कुछ-कुछ शरमा जरूर रही थी, लेकिन वह भी 
अब काफी उत्तजित हो उठी थी । जिसअन्तःप्ररणा ने दोनों को एकत्र 
किया था, वह उतनी ही प्रवल थी, जितनी वह शक्ति, जिसने उन्हें सांस 
सेने के लिए हवा की तलाश में गवाक्ष में जा खड़ा किया था । उन दोगीं 
की काम-क्रेलि कुछ ऐसी विरळ प्रकार की थी, जिसमें वासना का अति- 
कमण, कोई अन्य उदात्त भावना कर देती हैऔर जिसमें केवळ दो देहों का 
ही मिलन नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्वों का भी मिलन हो नाचा है। 

ऊपरी तौर से देखने पर कोड़म दे केवल हट्टे-कट्टे शरीरवार्लरीस्त्री 
न थी, वह उससे भी कुछ विशेष थी । वह गरिमामयी नारी थी | उसके . 
कुंचित घने केश और उसकी वड़ी-बड़ी गहरी भूरी आंखें उसके स्वास्थ्य की | 
निशानी थीं । ताम्बई रंग की उसकी गर्दन और वांहों की महीन दाने- 
दार त्वचा भी उसके स्वस्थ शरीर को परिचायक थीं । उसने पीछे की ओर 
अपना सिर मोड़करअपनी आंखें खोलीं और मुस्करायी । “मुझे ऐसा लगता 
है, मानो मैं हवा में तेर रही हूं, ” आनन्दातिरेक में भूक बनी उसने कहा । 

वाद में वे ऊंघने लगे | सादू ने अपनी आंखें आधी खोलीं और रजाई 
का एक कोना खींचकर उसे अपने और कोइम दे के ऊपर डाल लिया। “राठौड 
इतनी आसानी से अपनी विफलता स्थीकार्‌ नहीं करगे, हमें उनसे एक-न 
एक दिन लड़ना ही पड़ेगा । हो सकता है, यहां से लौटने पर ही हमें उनसे 
संघर्ष करना पड़े,” सादू ने योंही कह दिया ।. ड 

एक क्षण के लिए कोड़म दे कांप गयी । उसने उतावलीध्में उसके गिदं ` 
वांहं लपेट लीं, मानो उसे डर हो कि वह वहां से गायव हो जायेगा । 

लेकिन तुरन्त ही उसकी स्वाभाविक जिन्दादिली वापस लौट आयी । 
उसने धीमी रोशनी में सादू के सफेद दांतों को चमकते हुए देखा और समझ ० ” ' 
गयी किवहमुस्करा रहा है । वह बुदबुदायी, “ओढू, बस करो । बस करो, | 
कोई आदमी इतना खुश होकर भी आनन्दा तिरेकसँक्यों नहीं मर जाता ? ” 

सादू की नींद जब खुली तव दिन का उजाला कमरे में खुब फैल गया « 
था । कोड़म दे ने अपना सिर उठाया और छत पर फली धूप के एक छपके 
को ध्यान से देखने के लिए उसे थोड़ा-सा पीछे को झुका छिया । _ 
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फागुन का महीना था, जो वसन्त कासन्देशवाहक है। उत्तरी शीत-पवन 
अब काफी सुहावना हो गयाथा । कोड़म देकी छोटी-सी फुलब गिया में गेंदे 
और मधुर गंधवाले मरुआ-फुल पूरी बहार पर थे । एक कोने में बकायन 
भी फूल रही थी और उसके फूलों से चमेली के फूल की तरह भीनी-भीनी 
सुगन्ध आ रही थी । फूलों पर मधुमक्खियां मंडराती फिर रही थीं, क्योंकि 
मोहिलवाटी में यही ऐसा समय था जब वे पराग से अपने को पूरित कर 
सकती थीं। नगर की चहारदीवारी से कुछ दूर, कुछ रोहिडा दक्षो में भी 
चटक नारंगी रंग के फूल आ रहे थे । 

जब सादू अपने कमरे में लौटता, कभी-कभी तो आवी रात के बाद 
उसका लौटना होता, तब कोड़म दे उसका प्रतीक्षा करती मिलती । सादू को 
देखते ही वह इतनी प्रसन्न हो उठती, उसकी आंखों से ऐसी आनन्द-ज्योति 
| ` उमगपड़ती और उसके ओठों पर स्वागत की ऐसी मुस्कान थिरक उठती कि 
साहू प्रेमावेग में उसे अपनी बांहों में भरकर हृदय से लगा लेता । 
उस समय कोड़मदे के चेहरे पर भी शरा रत खेलती होती थी । वह सादू 





* के चेहरे को अपनी हथे लियों के टीच लेकर उसको इतना पीछे की ओर झुकाती 
थी, ताकि वह उसकी (सादु की) आंखों में अपनी आंखें डालकर देख सके । 
> “ओह, अब मैं विश्वास कर लूंगी कि किसी सुन्दर स्त्री से तुम्हारी मेंट 
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और कहीं, कभी नहीं हुई ! ” 

कहकर को ड़म दे हँस पड़ती और उसके अधरों पर एक चुम्बन जड़ देती । 
“मे तुम्ह प्यार करती हूं....तुम्हें प्यार करती हूं ! ” 

कभी-कभी दोनों साथ-साथ शिकार पर निकलते और सारे दिन इधरै- 
उधर मटरगश्ती करते रहते। कभी-कभी वह दोपहरी की झलसाने वाली 
धुप में भी सादू के साथ घुड़सवारी करती होती थी । निश्‍चय ही उसकी आंखें 
सूरज की तीखी किरणों की चौंध के सामने सिकुड़ जाती थीं, लेकिन साकी 
चमक ओर निमंलता में कोई कमी नहीं आती थी । 

सादू को द्रोणपुर में रहते-रहते अब लगभग एक महीना हो गया था । 
होली के त्योहार को पन्द्रह दिन ही और थे, जवकि मर्द-औरत विना यह 
विचारे, कि कौन-क्या है, एक दूसरे पर रंग-गुलाल डालेंगे । यही एक ऐसा 
त्योहार था, जिसमें सभी लोग खुशियां मनाते थे। त्योहार के एक महीना 
पहले से ही, रात के समय, जवान मदं आर औरतें नगाड़े की घमा-घम की 
ताळ पर 'घले गीदंड बजे डंगा' को धुन अलापते हुए गोल चक्कर बनाकर 
डंडा-ऱत्य करने लगते थे इसलिएसादू इस हं सी-खुशी के त्यो हारपर अपने 
लागों के बीच पहुंच जाने के लिए व्यग्र हो उठा । 

एक रात जब वे अपने कमरे में मिले,त़व सादू ने कोम दे के सामने 
चर्चा छेड़ दी, “मैं सोचता हूं कि अब मुझे पूगल लौट जाना चाहिए । राठोड़ों 
की गतिविधि के विषय में निश्चय कर लेने पर मैं तुम्हें वहां बुला लूंगु।' 

“हमने दो जीवनों के बीच होनेवाले संघि-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं 
और उनपर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है । भविष्य में आनेवाले 
सभी खतरों और कष्टों को हम साथ-साथ भोगेंगे।” कोड़म दे ने उत्तर 


दिया, “अगर राठौड़ों ने हमला किया, तो अकेले तुम्हीं उनका मुकाबला.» “ 


नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी ।' 

इसमें शक नहीं किजहांतक तलवार प कौशल का सवालथा, 
कोड़म दे को अपने बारे में कोई गलतफ़हमी न थी। यद्यपि वह अच्छी तरह 
तलवार चला लेती थी, फिर भी वह इस बात से अतजान न थी कि खास- 
तौर से औरत होने के नाते, अरंकमळ के साथ उसकी कोई बराबरी नहीं 
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हो सकती थी। अरंकमल उस इलाके का एक जांना-माना योद्धा था । 
साढू की गिनती भी उसी श्रेणी में की जाती थी, लेकिन सादू के साथ उसे 
एकात्मकता का बोघ होता था । सादू तो जैसे बह स्वयं हो । 

° दोनों ने माणिकराव की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय किया। माणिक- 
राव ने कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए विदा की तैयारियां शुरू हो गयीं । 
माणिकराव को इस वातकी आशा थी कि अरंकमल उन लोगों पर रास्ते 
में ही.हमला कर सकता है । इसलिए समाचार छाने के लिए चारों ओर 
चर भज दिये गए। वे समाचार लाये कि अरकमल इस समय लुटेरों और 
बटमारों से निपटने में व्यस्त है । 

सादू के अपने दल में सात सौ भट्टी राजपूत थे, जिनमें से सभी बहुत 
अच्छे लड़ाके थे लेकिन अरंकमल की विशाल सेना के साथ उनकी कोई 
बरावरी नहीं थी इसलिए माणिकराव ने जोर दिया कि सादू अपने साथ 
उनके चार हजार अश्वारोही सैनिकों को भी लेता जाये । | 
“आदमी को कभी-कभी अपनी तलवार की ताकत पर ही भरोसा 
करना पड़ता है । कृपा करके आप मुझे अपने ऊपर निर्भर मत बनाइये । | 
सादू ने आग्रह किया । कोड़म दे ने भी उसकी वात का समर्थन किया। . 
सादू ने अपने सभी सैनिकों को महल के अहाते में इकट्ठा किया और 
उनसे कहा, “कल शाम को हम अपने राज्य की ओर कुच कर देंगे। हम 
लोग केवल रात में ही सफर करेंगे । हम सात सौ योद्धा हें । हमारे धर्म में 
कहा गया हैं (के राजपूत के योग्य मौत तो वस उसका बलिदान है। हमें 
मौत का डर नहीं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि राठोड़ों से अना- 
वञ्यक लड़ाई मोल लें । वे कहीं भी हम पर घात लगाये मिल सकते हैं । 
¦! ` उनसे अपने को दूर-दूर रखने के लिए, सम्भव है, हमें भूख, प्यास, थकान, 
| चिलूचिलाती धूप और,£र तरह के डर तथा जान-जोखिम का सामना 
| करना पड़ सकता है। हमें किसी भी आपत्ति और विषम परिस्थिति से 
घवराना नहीं चाहिए । हमें,इसमें एक क्षण को भी सन्देह नहीं होना 
| चाहिए कि हम ओरठ पहुंचकर रहेंगे।” 


प 
| 
| 





सादू के सभी साथी उनके इन शब्दों को सुनकर जोश में भर उठे । 
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वे सभी ओरठ लौटने के लिए वहुत उत्सुक थे। सादू की बातों ने उनमें 
एक नया साहस जगा दिया। 

अगला पूरा दिन भावावेग के कारण तनावपूर्ण वना रहा । कोड़म दे, 
सुबह से ही उदास हो उठी थी। वह अपने बचपन से लेकर अवतक की 
छोटी-से-छोटी घटना याद कर रही थी और अपनी स्मृतियो की पिटारी 
में एक-एक को सहेजकर रखती जा रही थी। उसके लिए हर दिन खुशी 
का दिन रहा था । उसके माता-पिता उसे अपने प्राणों से अधिक पप्र 
करते थे और उसकी समझदारी के कारण उसका आदर भी करते थे। 
आज वह उन्हीसे विछुड़कर जा रही है। हर बेटी को एक दिन अपने 
पीहर को छोड़ जाना पड़ता है, यह वह समझ रही थी । उसने अपनी सभी 
सहेलियों को एक-एक करके अपने कक्ष में बुलाया । अश्रुपूरित नेत्रों से 
उसने उनसे विदा ली। उसकी बांदियों ने यांत्रा के योग्य वस्त्राभूषणों 
से उसे अच्छी तरह सजा दिया। जव विदा होने की घड़ी आयी, तव 
उसकी ओढ़नी और साडू के दुपट्टे का गंठजोड़ा कर दिया गया। 
दोनों चलकर उस जगह आये, जहां रानी और माणिकराव उनकी प्रतीक्षा 
में खड़े थे। स्त्रियां 'ओल्यू' गाने छगीं। अव कोड़म दे भी अपने को नहीं 
रोक पायी । उसकी आंखों से आंसू झरने रगे और सिंसकियों के कारण 
उसकी देह हिलने लगी । रानी भी अपने को जब्त न कर सकीं और 
कोड़म दे के गले में वांहें डालकर फूट-फूटकर रो पड़ीं । पहले सप्र ने 
रानी और माणिकराव के चरण-स्पर्श किये । जब कोड़म दे अपने पिता 
के पेर छूने लगी, तो वह एक बार फिर्‌ जोर-जोर से हिचकियां लेकर रो 
पड़ी । उठते हुए, वह अपनी बांहें माणिकराव की गर्दन से लपेटकर उनकी 
छाती से चिपट गयी और अपना सिर उसने उनके कन्धे पर टिका दिया। 
उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गयी । माघिकराव की आंखें भी 
तर हो आयीं, और वे शोक से अभिभूत हो उठे! 

बड़ा अद्भुत दृद्य था। जिन्होंने भी लेखा, अनुभव किया कि इस 
तरह की घटना उनके देश के इतिहास में बिरली ही घटी होगी । उन्होंने 
कल्पना की कि राजस्थान, जिसका इतिहास वीरांगनाओं की गौरव- 
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'गाथाओं से समृद्ध है, इस नारी को भी अपने अभिलेखों में एक महत्वपूर्ण 
स्थान अवश्य-देगा। अदवारोहियों, अस्त्र-शस्त्र-सज्जित पैदल संनिको, 
-सेविकाओं और सेवकों का एक बड़ा जलूस किले के फाटक के सामने से 
रवाना हुआ और सजे-सजाये द्रोणपुर नगर की सड़कों से होकर निकला । 
जब शाम को सूरज धीरे-धीरे इबता है, तव वसन्त ऋतु अपना जाई 
चलांना आरंभ करती है । वातावरण में ठंडक आ जाती है और अचानक 
इ्तल मन्द पवन बहने लगता है । कुछ समय के लिए सूरज की चमक दो- 
पहर से भी ज्यादा बढ़ जाती है । कोड़म दे को अपने को संभालने में कुछ 
'देर अपने-आपसे संघर्ष करना पड़ा । जब वे द्रोणपुर से कुछ कोस चल चुके 
तब वह अपने मन को पूवं स्थिति में लाने में समर्थ हो पायी । अब उसने 
अपनी आगे की यात्रा के बारे में सोचना शुरू किया । 

«हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं ? ' उसने पूछा । 

“उत्तर दिशा में । 

“लेकिन हमें तो जाना था उल्टी दिशा में ! ' 

“हां, लेकिन सोचने-विचारने के बाद हमने यह ठीक समझा कि हम 
पहले उत्तर की ओर चलें, क्योंकि राठौड़ों ने इस दिशा में हमारे जाने की 
कल्पना नहीं की होगी और इधर उनके आदमी शायद हमें न मिलें । वाद 
में हम तिरछे होकर पश्चिम को रुख करेंगे, और फिर सीघे दक्षिण को हो 
लेंगे दस तरह हम मोहिळवाटी के एक बड़े हिस्से का चक्कर लगाते हुए 
तथा बस्तियों से दूर रहते हुए अपना सफ़र तय करेंगे । रास्ता तो जरूर 
दूना लम्बा हो जायेगा, लेकिन जोखिम आधा रह जायेगा।'' सादू ने बहुत 
सोच-समझकर यह योजना बनायी थी, और योजना ठीक थी। ' 

उस सारी रात उन्होंने सफर किया । कभी तो वे झाइ-झंखाड़ों के 
` बीच से गुजरते ओर भी खुले विस्तृत रेगिस्तान में से। उस क्षेत्र में रेत 
के इतने टीले थे कि रास्ते का सही अंदाज लगाना मुश्किल था। सबसे 
बढ़कर तो यह बात थी किबे आम रास्तों से बचकर चलना चाहते थे और 
बेमतलब सवाल करनेवाले देहाती लोगों से दूर-ही-दूर रहना चाहते थे। 
« इसके लिए वे भूंकनेवाले कुत्तों पर अधिक निर्भर करते थे। भौंकते कुत्ते 
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उन्हें आगाह. कर देते थे कि बस्ती कहां-कहां और कितनी-कितनी दूर हैं। 
राते ठंडी थीं। वहुत-से किसान अपनी रबी की फसल की रखवाली के लिए 
खेतों में सो रहे थे। इसलिए सादू के दल के लोग राह चलते समय धीरे 
धीरे वाते करते थे और यथासम्भव ध्यान रखते थे कि किसानों को चौंकाने- 
वाला कोई खटका न हो । 

सुबह होने पर एक जोहड़ के पास, जहाँ सव प्रकार की सुविधा थी, 
उन्होने अपना खेमा गाइ दिया । धुल-भरी यात्रा के उपरान्त सादू अङ्गने 
शरीर को झाड-पोंछ रहा था । 


“हजामत बनाने के लिए किसी नाई को बुलाना पड़ेगा क्या? ” कोड़म 


दे ने साहू को चिढ़ाने लिए कहा, क्योंकि सादू के गाल और ठोढ़ी लड़के की 
तरह चिकने थे । 
“शतान कहीं की, तो तुम छुझे प्यार करती हो !” सादू ने उसके 
'कान में ये शब्द जोर से कहे । 
"वे दिन-भर विश्राम करते रहे । अपने पीहर से विदा होते समय उसे 
जिस भावनात्मक तनाव में से गुजरना पड़ा था और सफर में जो मेहनत 
हुई थी, उसके कारण कोड़म दे बहुत थुक गयी थी, इसलिए वह बिस्तर 
'पर पड़ते ही सो गयी । जब उसकी नींद खुली तब पश्चिम के आकाश्ष में 
'लालिमा छा रही थी। उसने चैन की सांस री । जल्दी-ही शाम हो जायगी, 
_ फिर रात उसकी मददगार बनकर आयेगी और अपने दिशासूचक दरों के 
द्वारा उनका मार्ग-प्रदर्शन करेगी । 
कुछ देर वाद वे रवाना हो गये ।- कभी वे अपने घोड़ों को सरपट 
'दौड़ाते और कभी कदमचाल चलाते। घोड़ों के सुमों से उठी रेत सब दिशाओं 
में छितरा रही थी । रास्ते में कोई विशेष घटना नहीं घटी । लेकिन पता 
नहीं क्यों, आज कोड़म दे के मन में कुछ उद्दिग्नंता रे । जब कभी वे घोड़ों 
'को घीमे चला रहे होते, तब वह सादू से उन दिनों के बारे में बातें करने 
लगती, जब विवाह के पहले कुछ समय के लिड वह द्रोणपुर में रहता था । 
बते हुए दिनों की कोमल स्टतियां उनसे इस समयको अनिष्टकी आशंका 


को दुर करने में सहायक हो रही थीं । वह चाहती थी कि इन मधुर चर्चाओं 
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में किसी तरह समय कट जाथ, ताकि उसके मन पर उदासी अधिक हावी 
न होने पाये । 

उन्हें उन्हीं दिनों की एक शिकार-यात्रा की याद हो आथी, और 
उसकी चर्चा छिड गयी । एक दिन की वात है कि वे शिकार खेलने के लिए. 
गये थे। उस दिन उन्होंने कुरंगों और हिरनों का खूब शिकार किया । 
चलते-चळते वे एक ऐसी जगह पहुंचे, जहां तीन ओर से एक डूंगरी दीवार 

के मानिन्द खड़ी थी और उसको तलहटी में एक छोटा-सा जलाशय था । 


. मंझोले कद के पेड और झाड़ियां जलाशय के किनारे-किनारे खड़ी थीं। 


सादू और कोड़म दे उस छोटी पहाड़ी की दूसरी तरफ खुली जगह की ओर 
थे । दिन-भर शिकार खेलने से वे थक गये थे, इसलिए उन्होंने जलाशय के 
शीतल नीले जल से हाथ-मुंह धो डालने का निश्‍चय किया । 

अगने सुखद विचारों में मग्न होकर वे आगे बढ़ आये थे और उनके 
साथ के आदमी पहाड़ी की चोटी पर पीछे ही रह गये थे । केवल यही 
दोनों जने ढलान पर से उतरकर नीचे आये थें। सादू ही सबसे “पहले 
नीचे पहुंचा था । वह पत्थर की छोटी-छोटी, गोल-गोल बटियों पर दौड़ 
रहा था और जलाशय से थोड़ी ही दूर रह गया था कि एक सिहनी जमीन 
से उसके ऊपर उछली। साडू उससे भी अधिक फुर्तीला निकला, उसने झट- 
से तलवार खींचकर उछाल मारती सिहनी के कलेजे में भोंक दी । 

७-कोड़म दे उससे कुछ ही पीछे थी । वह चिल्‍्लायी, “बचो ! बचो ! ' _ 

लेकिन उसकी चिल्लाहट मरती हुई सिंहनी की दहाइ में ही डूब गयी । 
तभी सादू के पीछे से एक सुनहले अयालोंवाला सिंह निकला । वह अभी 
झाड़ियों से वाहर निकला ही था कि कोड़म दे के धनुष से एक-के-बाद- 
एक दो तीर सरसराते हुए निकले। एक तीर सिंह की गर्दन में जा घुसा 
और दूसरे तीर ने उके कलेजेको चीर दिया । सिह छह हाथ तक उछला 
और फिर तुरंत गिर पडा । वह ददं के मारे छटपटाते हुए गुळटियां खाने 
लगा । उसकी भयंकर दहाढू से सारा वन-प्रदेश गूंज उठा । 

वह छोटा-सा मनोरम जलाशय उनक्षणों में हत्या-स्थल बनगया और 
दोनों नर-मादा पश्ुओं का रक्‍त पथरीली पगडंडी पर बह चला । थोडी 

नष्ट 
_ 


दुःखान्त यात्रा : १४३ 


देर तक वे इस चौकसी में रहे कि कहीं से और कोई जंगली जानवर उन- 
पर हमला न कर दे, लेकिन त्रंत ही वे आश्वस्त हो गये । तबतक सिहों 
की दहाड़ सुनकर उनके सभी आदमी पहाड़ी की चोटी पर से उनकी ओर 
दौड़ पड़े । और पुनः वह स्थान पहले की भांति अपनी प्राकृतिक शान्ति 
में डूव गया । 
हीर आ ने पूछा, “इस घटना के बाद तुम उस दिन भुम-सुम क्यों हो गयी 

“वात करने को मेरा मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि 
मैंने उन जानवरों को, जबकि वे शायद अपनी काम-क्रीड़ा में रत रहे होंगे, 
छेड़ दिया था, और इस अपराध के लिए मैं अपने को क्षमा नहीं कर पा 
रही थी ।” कोड़म दे ने कहा । 

अगली सुबह वे ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बड़ी झील थी ।१ झील का 
जल स्वच्छ और नीलवणं था । उसके किनारे-किनारे लम्वे और कुछ छोटे 
ढक्षों की कनात-सी तनी थी । वहीं एक उपयुक्त स्थान चुनकर उन लोगों 
ने अपने खेमे गाइ दिये। नित्य-क्रम से वे अभी निपटे ही थे, एक ओर आठ 
सौ आदमियों का खाना पकाने के लिए आग जलाई जा घुकी थी कि तभी 
सादू ने कुछ दूरी पर घुआं उठता देखा | एक.ऊंची जगह पर जाकर उसने 
उस स्थान की टोह ली, जहां से धुआं उठ रहा था। उसने देखा कि वहां 
तम्वुओं की कतार-पर कतार लगी थीं । कोई एक हजार मन ग्रि-ही । 
शायद उनमें चार हजार से कम योद्धा भी न रहे होंगे। एक तर्द्क राठौड़ों 
का त्रिभुजाकार ध्वज भी फहरा रहा था । सादु पर तो जसे गाज गिर 
पड़ी । जितनी सूचनाएं उसे मिल पायी थीं, उनके अनुसार तो अरंकमल 
लुटरों का दमन करने में व्यस्त.था । इसके अलावा सादू ने तो चक्करदार 
रास्ते से आने कीं सावधानी भी बरती थी । ®^ 

सादू को वहां पकड़ पाने के वारेमें वे इतने निश्‍चित जान पड़ते थे कि 





१. यह झील आज भी पुरानो बीकानेर रियासत में वहीं पर है और 
'कोड़म दे सर के नाम से प्रसिद्ध है। _ 
5 


~ 
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उन्होंने अपने शिविर की मोर्चावंदी करके पूरी तैयारी कर ली थी । साढू का 
दल जव वहां पहुंचा, तब भी वे वहीं थे, लेकिन इ क्षों को आड़ होने से उन- 
पर सादू की दृष्टि नहीं पड़ी थी । अव तो उसके लिएपीछेहटना भी सम्भव 
न्हींथा। कोड़म दे तम्तू में अपने विस्तर के पास घुटनों के बल बेठी 


हुई थी । उसने ऐसा प्रकट किया, मानो साठू जो कुछ कह रहा है उसको . 


वह समझ नहीं पा रही है । उसकी व्यग्र, चमकीली आंखे सादू के चेहरे को 
टकूटकी वांधे देख रही थीं और बड़ी वेचेनी से उसके चेहरे पर इस भाव कोः 
ढूंढने का प्रयत्न कर रही थीं कि राठौड़ हैं तो बने रहें, उनकी रत्तीभर परवाह 
नहीं । 

यद्यपि सादूके दल ने शत्रु का सामना करने की तयारी कर ली, राठौड़ों 
ने उनपर उस दिन आक्रमण नहीं किया । तीसरेपहर की धूप झील के नीले: 
जल और झील के इदं-गिंदं की €इयावली पर फैली हुई थी । सबके मन में 
उत्सुकता औरकुतूहल था कि देखे, अवक्या होता है । घासों में छिपे कोडे 
अलसाए स्वर में गुन-शुना रहे थे । सादू के दलूवालों ने खुली धूप में खाता 
पकाया और खाया-पिया। बाद में सादू ने अपने घोड़े को एक घंटे तक 
व्यायाम कराके अपना दिल बहलाया । कुछ संनिक हथियारों से पुरी तरह 
लैस होकर पेड़ों के नीचे ऊंघते रहे | एक पगडंडी झाड़ियों में से होकर 
गुजरती थी, कुछ दूर जाकर वह एक जुळी जगह में खत्म हो जाती थी, 
जहांब्छोटे-छोंटे जंगली फूल खिले हुए थे । कोड़म दे अपनी दासियों के साथ 
उस जगह “विश्राम कर रही थी। लेकिन शाम होने तक शत्रु के शिविर में 
किसी तरह की हलचल नहीं दिखायी दी । 

रात को दोनों पक्षोंमें एक अनौपचारिक विराम-संधि-सी रही, जिससे 
उनको सुबह तक आराम करने का मौका मिल गया । रात में दोनों शिविरों 
में जो शान्त वातावरए था, उसको लेकरयह कल्पना करना कठिन था कि 
अगली सुवह ही दोनो पक्ष एक-दूसरे पर टूट पड़ सकते हैं । 


सादू के शिविर में जव ग्रह बहस हो रही थी कि भट्टयों को राठौड़ों . 


पर पहले हमला कर देना चाहिए या राठौड़ोंके पहल करने तक राह देखनी 
चाहिए, तब कोड़म दे भी वहां उपस्थित थी । चूंकि उनके पास सनिक 
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कम थे, इसलिए कोड़म दे ने सलाह दी कि उनको राठौड़ों की ओर से. 
आक्रमण होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन भीतर-ही-भीतर वहः 
वेचेन थी, वह जानती थी कि इस मन:स्थिति में उसको नींद नहीं आयेगी। 
सादू विस्तर पर सोया पड़ा था । उसको जगाये विना उसने अपने शारीर 
को ओढ़नी से ढंका और खेमे से वाहर निकल गयी । पास में ही एक विशाल: 
वटदृक्ष था, जिसकी शाखे खूब फेली हुई थीं। वह उसीके नीचे जाकर बँठ 
गयी और उस सभेस्या पर विचार करने लगी, जिसमें इस समय वे लोग: 
उलझ गये थे । | 

वह वहां तवतक बैठी रही, जबतक सवेरा होने के आसार नहीं 
दिखायी दिये । उसे कुछ अस्पष्ट पूर्वाभास हो रहा था कि सादु और उस 
के लिए कदाचित्‌ श्॒त्यु का आलिंगन करने के सिवाय अन्य कोई भविष्य: 
नहीं है। कम-से-कम वह औरों को तो यह दण्ड पाने से बचा सकती थी। 
वह खेमे में लोट आयी । उसने सादू को जगाया और उससे बोली, “असल 
में, लड़ाई तुम्हारे और अर कमळ के बीच है । आओ, कुछ ऐसा करें कि 
दूसरे लोगों की जान नाहक न जाग्र। मेरा सुझाव है कि तुम अरंकमल के 
पास जाओ और उसके सामने प्रस्ताव रखो कि हमारे पक्ष के तीन योद्धाओं 
के साथ, जिनमें से एक तुम भी होगे, बह अपने तीन योद्धाओं का, जिनमें. 
से एक वह भी हो, इन्द्रयुद्ध कराले । मुझे विश्वास है कि कोई भी राजपूत 
इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा ।'' 

सादू ने इस सुझाव का समर्थन किया। लेकिन चूंकि सदे चला 
` था, और इस वात की आशंका थी कि राठौड़ उनपर आक्रमण करेगे, इस. 
लिए उसने सोचा कि शाम होने तक भ्रतीक्षा की जाय । लेकिन सुबह को 
घड़ियां गुजरने लगीं और राठोड़-शिविर में किसी तरह की चहल-पहल 
नहीं नजर आयी । बस, कुछ टोह लेनेवाली इया ड़ियां इधर-उधर आती- 
जाती दिखायी दीं शायद राठौड़ भट्टियों को पहल हमला करने का मौका. 
देना चाहते थे, और इसी प्रतीक्षा में थे। ट 1 

जब सांझ होने को आयी, तब सादूँ अपने घोड़े पर सवार हुआ, अपनी 
'रक्षा-पंक्ति को उसने पार किया और उस क्षेत्र में आया, जिसे किसी का 
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क्षेत्र नहीं कहा जा सकता था। सादू अपने घोड़े पर बेठा ही रहा और 
उसकी रास उसने ढीली छोड़ दी और शत्र के मोर्चे की ओर ले जाने की 
छूट दे दी । उसके सिर पर से वोझ उतर-सा गया, क्योंकि उसको लगा कि 
आखिर समस्या का कोई हल नजर तो आया । उसने राठौड़ों की पहली 
मोर्चाबन्दी को पार किया। देखा, शत्रू -क्षेत्र को पार करने के वाद जो पहला 
सैन्य-अधिकारी उसे मिला, उससे उसने बताया कि “मैं अरंकमल से वात 
करना चाहता हूं । अधिकारी यथासंभव तेज चाल से चलकर वापस आया | 
उसंक्री उत्तेजना 'छिपाये न छिप रही थी । “राजा साहब आपसे तुरन्त 
मिलने के लिए तेयार हैं ।” वह चिल्लाया । 
सूर्यास्त-का के प्रकाश में गुलाबी रंग का एक बड़ा रेशमी शामि- 
याना चमक रहा था । उसके नीचे सिंहासन-जेसी दो कुसियां रखी थीं, 
जिनमें से एक पर अरकमल वठा था और सादू के आगमन को प्रतीक्षा 
कर रहा था । 
सादू ने अपना प्रस्ताव अरंकमल के सामने रक्‍खा । वह अरंकमल को 
पसन्द आया । राणा कुम्भा द्वारा जोधपुर की मुख्य राठौड़ सेना को परा- 
जित करने के बाद से अरंकमल पहले हमला करने से डरता था । इसलिए 
साडू को इस चुनौती को उसने अपनी कठिनाइयों के ईइवर-प्रदत्त समाधान 
के रूप में स्वीकार कर लिया । अरकमल एक दक्ष और प्रतिष्ठित योद्धा 
था । अगर साढू की सेना के दो दूसरे योद्धाओं को किसी तरह हराया जा 
सका, तसरद को हराने और मार डालने का उसे पूरा विश्वास था। 
सादू उससे कम प्रसिद्ध योद्धा नहीं था । लेकिन अरंकमल ने उससे कहीं 
ज्यादा लड़ाइयों में भाग लिया था और उनमें उसने विजय पायी थी । 
उसने सेनाओं का नेतृत्व किया था और खुद राणा ऊुम्भा-जसे यशस्वी योद्धा 
के सेनापतित्व में ड किया था । उसने साद्‌ के प्रस्ताव को सहषं 
स्वीकार कर लिया । यह हुआ कि अगले दिन प्रात:काल यह शक्ति- 
परीक्षण आरम्भ हो । 
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महान्‌ नारी का 
महान अन्त 


जब सादू वापस आया, तब वह विचार-मग्न तो था, पर उसकी 
आंखों में उनींदी प्रसन्नता की झलक भी थी । उसका मन अब शान्त था। 
उसने एक संकट से निपटने की राह निकाल ली थी | इस विचार से उसे 
अपने-आप पर संतोष हुआ । खतरे की तलवार को हर समय अपने ऊपर 
लटकाये रखना उसे पसन्द नहीं था । बेह तुरून्त फैसला करने का समर्थक 
था । अगर जरूरी ही हो, तो वह बड़े-से-बड़े खतरे का सामना करने में 
आगा-पीछा नहीं करता था। उसे इसमें एक प्रकार का इच न 
मिलता था । उसका यह विश्वास था कि किसी भो असलियत"की सामना 
करने का एक ही रास्ता है, और वह यह कि काम करने से पहले अच्छी 
तरह समझ-वूझ लिया जाये कि उसको करने से क्या लाभ होगा । उसका 
विचार था कि भय और आशा-जँसे शब्दों का आविष्कार मनुष्य को 
भ्रष्ट करने और उसकी संकहप-शक्ति को निर्वे बताने के लिए हुआ है। 

कोड़म दे को इस बात की खुशी थी कि संकर्डा आदमियों की जान 
बचाने का उपाय निकल आया । खुद उसे मौत का बिल्कुल डर नहीं था। 
एक अच्छा काम हुआ है, इस बात की खुशी दोनों को थी, और इस खुशी 
ने दोनों के हृदयो को और निकट छा दिया । सादू ने देखा, यात्रा की वेश- 


3 





१४८: प्रम की देवी 


भूषा में भी वह बहुत सुन्दर दिखायी दे रही थी और उसके रोम-रोम से 
साहस तथा टढ़ता प्रगट हो रही थी । कोड़म दे ने भी सादू को ओर इसी 
अनुरक्ति से देखा । 
७ दे विस्तर पर सोये पड़े थे सादू को जल्दी ही नींद आ गयी, लेकिन 
कोड़म दे की आंखों में नींद का चिल्ल तक न था । वहआंखें खोले खेमे की 
छत को देखती रही । खेमे के भीतर छोटी-सी जगह गरम और आराम- 
देह थी । अपने पाइवं में सोते सादू पर भी उसकी दृष्टि गयी। फिर वह 
इति घीरे-से बिस्तर के बाहर सरक आयी कि सादू की नींद में कोई 
खलल नहीं पड़ा । वह काफी देर तक ईइवर से प्रार्थना करती रही । रात 
जब आधी से भी ज्यादा वीत गयी तब वह विस्तर में जा लेटी। तृप्ति की 
एक सांस लेकर वह मीठी नींद में खो गयी । 
पौ फटने से कुछ पहले सादू की नींद खुली। वह कोड़म देको भी जगा 
देना चाहता था । खेमे में बाहर से जो हल्की-हल्की रोशनी आ रही थी, 
उसमें सादूको कोड़म के सौन्दर्य की मोहकता का एक नया अनुभव हुआ । 
उसे वह एक निरीह शिशु की तरह जान पड़ी। अपनी चोली की तनी में 
कोड़म ने गले के पास जो गांठलगा रखी थी, वह खुल गयी थी, जिससे उसकी 
सुराहीदार गरदन साफ-साफ नजरशआ रही थी। उसकी गुलाबी गोराई ने 
उसे अपनी ओर लुभाया । वह झुका और उसने कोड्म दे को 'घूम लिया । 
कोड़म दे की नींद खुल गयी लेकिन वह जुपचाप पड़ी रही । वह युद्ध को, 
अरंकमळ-े और सारी दुनिया को भूल गयी | दोनों का इतना एकी- 
करण हो गया, मानो मृत्यु भी उन्हें अलग न कर सकेगी । 
सुबह का उजाला धीरे-धीरे फेलने लगा, लेकिन अभी पूरी तरह दिन 
नहीं निकला था। कोड़म दे की दृष्टि में जीवन केवल संघर्ष और युद्ध न 
था । जीवन के सभी रूपों, सभी भंगिमाओं को वह समान महत्व देती थी 
और उनमें स्वयं रस लेती थी। सादू उस सरसता की सभी सम्भावनाओं 
को अपनी प्रशंसा का बघार देकर चटपटा बनाता था, और उसका भर- 
पूर स्वाद लेता था । अंततः उसने कोड़म दे के ऊपर से अपना सिर उठाया, 
फ़िर वे अगल-बगल बेठ गये और एक-दूसरे की ओर देखने लगे!  : 
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“जुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहो । करोगे न ? ” कोड़म दे ने 
विभोर होकर कहा | 

“जीवन-भर ! ” सादू ने उत्तर दिया । 

उसके सीने में अपना मुंह छिपाती हुई वह वोलो, “और मैं तो उसळे 
बाद तक भी!” 

धूप काफ़ी चढ़ आयी थी । दिन में गर्मी आती आ रही थी। दोनों 
झटपट तेयार हो गये और अपने घोड़ी पर सवार होने के लिए खेमे से 
निकलने वाले थे कि वाहर से आनेवाली उत्तेजनापूर्ण आवाज़ों ने कोहम 
दे का ध्यान आकृष्ट किया। वह खेमे के दरवाजे पर लटके रेशमी पद के 
पास गयी और थोड़ा हटाकर उसने बाहर की ओर झांका । देखा, जगत 
सिह विनायकराव के साथ खड़ा था। कोड़म दे के आइचय का ठिकाना 
न रहा । वह तुरन्त पीछे लोटी और चिल्लाकर सादू को आवाज़ दी | 

हुआ यह था किद्रोणपुर से उन लोगों के रवाना होनेके तुरन्त वादही 
विनायकराव को यह सूचना मिली को अरंकमल मोहिलवाटी के उत्तर को 
ओर बढ़ रहा है । इस समाचार से माणिकराव बहुत चिंतित हो उठे और 
उन्होंने जगतसिह के सेनापतित्व में अपने तीन हजार घुड़सवार सँनिकों 
को उनकी रक्षा के लिए भेज दिया । अव चूंकि उनके पास भी अरंकमल के 
मुकाबले में लगभग उतनी ही सेना हो गयी थी, इसलिए जगतसिह ने शत्रु 
पर तुरंत आक्रमण कर देने की सलाह दी । हा 

कोड़म दे की राय यह थी कि अगर आज के इन्द-युद्ध टअरकमल 
कोई धोखाधड़ी करे, तभी जगतसिह भटिटयों का साथ दे और 
राठौड़ों पर हमला वोल दे, अन्यथा तैटस्थ भाव से देखता रहे । कोड़म दे 
का मन कह रहा था कि सादू इन्द्-युद्ध में किसी से घटकर साबित न होगा। | 
प्रतिपक्षी की शक्ति को भी वह जानती थी, इसलिए वह उसको भी कम 
करके नहीं आंक रही थी । लेकिन अपने स्वामी की शक्ति पर उसका 
गर्व करना भी ठीक ही था| : 

दोनों सेनाओं के शिविरों के बीच में एक खुला मदान था। अरकमल' 


अपने आदमियों के साथ वहां पहले ही आ गया था । अब सादु और 
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कोड़म दे भी अपने आदमियों को लेकर रण-स्थल को चल दिये। 

इन्द्र-योद्धा किन अस्त्र-शस्त्रो का प्रयोग करेंगे, इसका जुनाव उन्हीं 
पर छोड़ दिया गया था । पहले द्वन्द्-युद्ध में भट््‌टियों की ओर से एक भट्टी 
सरदार सामने आया, जो पराक्रमी और रणकौशल में दक्ष था और जिसने 
कई युद्धो में भाग लिया था । अरंकमल की ओर से एक राठौड़ योद्धा 
सामने आया, जो उसको लुटेरों के दमन में सहायता देता रहा था। ये 
दोनों योद्धा भालों से लडे । थोड़ी देर की झड़प में ही भट्टी सरदार ने 
अपर विरोधी को घोड़े पर से नीचे गिरा दिया और भाले से उसका काम 
तमाम कर दिया। इन्द-युद्ध के पहले दौर में सादू के पक्ष की जीत हुई । 
अगर दूसरे दोर में उसका आदमी हार भी गया, तो भी उसे आशा थी कि 
वह मुख्य और अन्तिम दन्द्-युद्ध में अरंकमल को हरा देगा । 

लेकिन अरंकमल को पराजित करने का क्या रूप होगा, इसके वारे 
में उसके मन में दुविधा थी । वह अरंकमल को हराना तो चाहता था, 
परन्तु उसको मार डालने की सीमा तक नहीं जाना चाहता था । वह 
किसी अंश में अपने को दोषी अनुभव कर रहा था, क्योंकि वह इस सारे अनर्थ 
का मूळ अपने को ही वह मान रहा था; उसने कोड़म दे से विवाह न 
किया होता, तो अरंकमल से क्रयों संघं होता ? इससंघषं को तो स्वयं उसी 
ने न्यौता दिया था । यथासम्भव वह अरंकमल के घ्राण लिये विना ही उसकी 
गर्वेभावना को तुष्ट करना चाहता था । दूसरी ओर, अरंकमल के मन में 
ऐसा कोडे झेरादा नहीं था । वह या तो सादू को मार डालना चाहता था 
या जुद मर जाना चाहताथा। इस तरह यह लड़ाई दो भिन्न उद्देश्यों 
की लड़ाई थी। 

इन्द्र-युद्ध के दूसरे दौर में राठौर योद्धा भट्टी के मुकाबले में तगड़ा 
साबित हुआ। उसने तीस भाले तोड़ डाले और अपने विरोधी को घोड़े पर 
से नीचे फॅक दिया । यह सारी क्रिया बड़ी चुस्ती और फुर्ती से पूरी हो 
गयी । अब शेष रह गया इन्द-यूद्ध का तीसरा और अन्तिम दौर, जिसमें 
सारे मामले का निपटारा हो जाना था। फिर भी अन्तिम निणंय तो 
भाग्य को ही करना था । 
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सादू घोड़े पर सवार होकर रण-स्थल की ओर चला । कोड़म दे एक 
ओर अपने घोड़े पर बेठी थी । उसका दिल अचानक जोर-जोर से 
घडकने लगा । अरंकमल को अश्वारोहण कर मैदान में आने में कुछ 
देर लगी। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गये । दोनों विरोधियों ने शस्त्र के 
रूप में तलवार को चुना था। उनके पंतरे चलने लगे, तलवार भिड़ीं, 
खनखनायीं, बिजली-सी कौंबी । अव दोनों लड़ाके भयंकर रूप से युद्ध कर 
रहे थे । ज्योंही सादू अपने भारी लौह-कवच सहित घोड़े की काठी पर से 
भहराया और घड़ाम से जमीन पर गिरा, कोड़म दे के मुंह से एक'धीख 
निकल गई । “वह गिरे ! ” वह चिल्ला पड़ी ; इसके तुरन्त वाद अ रंकमल का 
घोड़ा भी लड़खड़ाया और लुढ़कियां खाता हुआ अरंकमल के शरीर पर 
आगिरा। 

कोड़म दे अपने घोड़े पर से उतर पड़ी। वह सादू के पास दौड़ती हुई 
पहुंची और घुटनों के वर बैठकर उसने उसका सिरअपनी बाहों में ले लिया । 
वह उन्मादिनी की तरह उससे ऐसी-ऐसी बातें कहने लगी, जिनको कहने 
का विचार उसे कभी सपने में भी नहीं आया था। सादू के नथुनों से खुन 
वह रहा था। “रानी, मैं चला, लेकिन हम लोग फिर मिलेगे'--सादू बस 
इतना ही कह पाया और उसके प्राण-पखेरू,उड़ गये । कोड़म दे का कलेजा 
मुंह को आ रहा था, एक विचित्र पीड़ा और आवेग वह अपने अंदर अनुः 
भव कर रही थी । लगता था, जंसे उसके सीने में उसका दिछ मरता जा 
रहा है। उसने यह तो सोच रखा था कि एक-न-एक दिन साइूजेरि अरंक-- 
मल में मुठभेड़ होगी । मुठभेड़ जव हुई, उससे पहले भी उसके होने की 
आशा उसने कर रखी थी और उसके लिए वह तैयार थी । लेकिन न जाने 
क्यों, वह यह मान बैठी थी कि सादु अरंकमल से उन्नीस नहीं, बीस सावित - 
होगा । उसका डटकर मुकाबला करेगा और ab कमल को मारे बिना नहीं 
मरेगा । यह न जानते हुए कि अरंकमल को कितने और कंसे घाव लगे हैं, 
सादू को मरते देखकर वह अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठी । पहले आंसु 
धीरे-धीरे आये। फिर वे जोर-जोर की सिसकियों के साथ अजल्न रूप से 
बह चले । हिलकियों के कारण उसकी देह कांप उठती थी। घीरे-धीरे उसकी _ 


a) 
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बुद्धि ने उसकी भावना को दवा दिया और वह गुमसुम हो रही। फिर 


आवेग में भरकर उसने सांदू के मुंह को चुमा । सादू का मुंह उस चुम्वन को 
स्वीकार करने के लिए अभीतक गरम था । अपने घोड़े की लगाम हाथ में 
भ्रामे जगतसिह ने कोड़म दे की पीठ पर हाथ रखा और वह उसके पास बैठ 
गया । वह वहां कुछ देर और मूक वनी बेठी रही । 

राठौड़ भी दौड़ पडे और उन्होंने अरंकमल के शरीर पर पड़े घोड़े को 
हटाया । अरंकमल भी भयंकर रूप से घायल हुआ था ।' “उसके एक संन्य- - 
अर्थिकारी ने उसे थोड़ा उठाकर उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया । 

कोड़म दे उठ खडी हुई । उसकी आंखों में आंसू की वृंद अभी तक 
लटकी हुई थीं। उसने जगतसिह की ओर कुछ क्षण ध्यान से देखा, लेकिन 
समझ नहीं पायी कि उससे क्या कहे। फिर सहसा उसने उससे कहा, “क्या 
तुम एक कृपा मुझवर करोगे ? ” 

जगतसिह ने चिन्तातुर दृष्टि से उसकी ओर देखा । उसे आश्चयं हो 
रहा था कि वह उससे क्या काम कराना चाहतो है। उसके प्रश्‍न को वह 
ठीक-ठीक समझ नहीं पाया था । 

“मैं चाहती हूं कि तुम अपनी तलवार से मेरे दोनों हाथ काट डालो।” 
कोड़म दे ने बड़ी विनम्रता से,कहा। 

इस विचित्र प्राथंना को सुनकर जगत सिंह स्तब्ध रह गया । वह उसको 
इस a में डाळ देगी, इसका अनुमान तक उसे न था । उसने अपना 
सिर दूसरा शोर फेर लिया । उसकी आंखों में आंसू छछछला आये । 

. “तो, तुम अपनी राजकुमारी के लिए इतना-सा काम भी नहीं कर 
सकते ? अच्छी बात है, चिता तैयार करो ।” यह कहते हुए वह अरं- 
कमल की ओर चली । उसके पास जाकर उसने देखा कि वह भी बुरी तरह 
घायल हुआ है । 

अरंकमल ने कोड़म दे को विस्मय-भरी व्याकुल इष्टि से देखा। उसके 


१. अरंकमल भी बहुत समय तक जीवित नहीं रहा । इन्द्र-युद्ध में 
लगे घावों के कारण ही कुछ महीनों वाद उसकी मृत्यु हो गयी। 


¢ 


6 
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दिल में वेचेनी हो आयी । शालीनता तो उसके संस्कार में ही नहीं थी । 
“उसको विश्वास था वह कोड़म दे को घृणा करता है और उसे चोट पहुं- 
चाना चाहता है । उसे भुकाना तथा कुचलना चाहता है । लेकिन उसने 
जत्र आंखें उठाकर कोइम दे को देखा तो पाया, उसके चेहरे पर एक 
ऐसी अलौकिक आभा है, जिसके आगे नतमस्तक ही हुआ जा सकता है । 
इसलिए उसने जसे-तेसे शालीनता और शिष्टाचार प्रकट करने के लिए 
अपने को तयार किया । वहएक ऐसा आचरण करने जा रहा था, जिसका 
वह अभ्यस्त नहीं था । | 8 
“अगर तुम लड़ने की हालत में होते, तो मैं सादू के वाद तुमसे अवश्य 
लड़ती । मैं सादू की पत्नी हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने बड़े भाई-जेसा ही 
मानती हुँ । आज तुम्हारी बहन तुमसे एक वरदान मांगती है ।” कोड़म दे 
ने कहा, और जीवन में पहली बार उसने उसके चेहरे को ठीक से देखा । 
कोड़म दे की उस दृष्टि मेंपवित्रता और करुणा का मिश्रण था । 
इस कथन ने अरंकमल को क्षण-भर के लिए सोच में डाळ दिया । 
उसको भयंकर शारीरिक पीड़ा हो रही थी। फिर भी उसने किसी तरह 
अपने हाथों का. सहारा लेकर अपनी देह को ज़रा-सा उठाया । बोला, 
“हां, अव मैं तुम्हारा भाई हूंऔर तुम जो चाहो, मांग सकती हो। घमं- 
संकट की इस स्थिति में उसने अस्पष्ट उल्लास प्रकट करते हुए कहा । 
“अपने किसी आदमी को आदेश दो कि मेरे हाथों को काट डाले ks 
` कोड़म दे ने बड़े निराकुल भाव से कहा । a 
अरंकमल भौचक रह गया । वह इसका मतलब नहीं समझ सका । 
उसका मस्तिष्क शून्य हो गया । उसकी आंखों में उलझन और परेशानी 


झलक उठे । “तुम मरते हुए एक आदमी पर और पाप का बोझ क्यों . «= 


लादना चाहती हो?" 9 

“तुमने कोई पाप नहीं किया है । और अगर तुमने किया भी है, तो 
जानवूझकर नहीं । यह तो संयोग की बात है । अगर मेरी भेंट तुमसे द्रोण- 
पुर की झील के पास न हुई होती तो शायद यह दुं टना न घटी होती । 


सब-कुछ ईइवर के अधीन है । तुम्हारी कोई गलती नहीं । अब, क्या तुम 


| 
~ 
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मेरी मनचाही पूरी नहीं करोगे ? ” 
अरंकमल के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी तबतक वहां जमा हो गये 
थे। अरंकमल ने कहा, “तुम इनको आदेश दो । तुम जो कहोगी, उसे ये 
'अवश्य पूरा करेंगे।” 
बड़ी हिचक के साथ एक दिलेर सैनिक सामने आया । कोड़म दे 
जमीन पर बेठ गयी और अपने दोनों वगळ उसने हाथों को फैला दिया । 
तलवार के हर वार के साथ उसका एक-एक हाथ कटकर घरती पर गिर 
पड । कोड़म दे ने सौम्यभाव से अरंकमल के सामने माथा भुकाया । वह 
भट्टी-शिविर की ओर चल पड़ी ।. चलतें-चलते उसने उस राठौड़ सैनिक से, 
जिसने उसके हाथ काटे थे, कहा कि वह उसके हाथों को लेकर उसके साथ- 
साथ आये । 
कोडम दे ने भट्टी-सेनापति को वुलाया और उससे कहा, “हाथों को 
ले जाकर तुम मेरी सासजी के चरणों पर रख देना । मैं स्वयं जाकर 
उनकी चरण-धुलि नहीं ले सकी और उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर 
सकी । अब मेरे ये हाथ उनके चरण छुएंगे। उनसे निवेदन करना कि वे 
मुझे अपना आशीर्वाद दे ।” 
इस बीच चिता तयार कर दीं गयी थी। साठू के शव को उसपर 
रख दिया गया था । कोड़म दे को लोग सहारा देकर चिता तक ले गये। 
वहां जसे अपने भाग्य-लेख की अंतिम पंक्तियों को पढ़ना था । वह सादू के 
सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गयी । भ द्यो ने चिता में 
आग लगा दी और उत्तकी परिक्रमा की । काले घुंए का गरुवार गुंजट खाता 
उठा, लपटे चटपटा उठीं और आसमान की ओर लपकीं । चन्दन और 
कपूर की गन्ध से वायुमण्डल भर गया । एक संक्षिप्त रुंघी चीख सुनायी 
पड़ी--“हे भगवान्‌ !” यह आवाज अरंकमल की थी । अपने दोनों हाथ 
जोड़कर उसने अपने माथे से लगाये । भट्टी और राठौड़ सेनिक चिता को 
घेरे अग कजग झडे सवु ट 
। & ८३8 सवन बेद ब्ेदाड़ पुस्तकालय & 
चार'गसी! 


| करत केशा... र्न TE द 


! 
; दिए कि 5० SRR | 
८ >>. 3 





Me™ 


मव 


A 
$ nS hs ५००२.-२./२., CN 
9 ६ पु ४] ~ १ र स शै Po EF Sr 
° -> ४ 1५1 ४ ("शशालतश { 
FT ~ > 
121 (7४५४ ह 
पार उ ण्ड 4 पि शि 
"ons Soe & ५ =: 
ह 
दि 
राप -- 
> 
© 
~ 
है 





“> SDS s,s 


STI mp mM as. 5. af. hss sisson. 


tt se 


७ 
बढ 


७ Oe | 5 


i ti 


नारी की महिमा ल 


स्त्री अहिसा का अवतार है। अहिसा का कथं : 


है अनन्त प्रेम और अनन्त प्रेम का अर्थ होता 
है कश उठाने की असीम क्षमता। स्त्री को छोड़ 


कर, जो पुरुप की माता है, इस प्रकार की क्षमता: ::. 


इतनी मात्रा में और कौन दिखाता है--आव- 


इय्रकता इस बात की है कि वह अपना प्रेम मानव- 
जाति को बांट दे यह भूल जाय कि वह पुरुष के 
भोग की वस्तु थी अथवा हो सकती है। तब वह 
पुरुष से वढ़कर, उसकी माता, उसका निर्माण 
करने वाली और उसका मूल पथ-दशंक होने का 
गौरवपूर्ण पद धारण कर लेगी। - ' 


सारी दुनिया शांति-रूपी अमृत के लिए तड़प 
रही है । स्त्री सत्याग्रह की नेत्री बन सकती है । 


उसके लिए पुस्तकीं के अजित ज्ञान की आवदय- 


कता 'नहीं है, बल्कि कष्ट-सहन और श्रद्धा से 

निमित बलवान हृदय की आवश्यकुतर' है) .. 
स्त्री ओर पुरुष का दर्जा बराबर है, पर 

दोनों एके-समान नहीं हैं। दोनों की एक सुन्दर 


दुसरे की सहायता करने हैं । अतः एक के बिना 
दूसरे की सत्ता को कल्पना नहीं की जा सकती | 


के; --मो० क० गांधी 


` जोड़ी है, वे एक-दूसरे के प्रक हैं, दोनों एक-.-- 
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